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भाग II - खण्ड 3 - उप -लज (ii ) 

PART II - Section 3 - Sub- section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities ( other than the 

Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

प्रायश 
नई दिल्ली, 22 फरवरी. 1980 


चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० म ० वि० स०/ 136/ 78 ( 32 )] 


ELECTION COMMISSION OF . INDIA 

ORDER 
New Delhi, the 22nd February , 1980 


का० प्रा० 106 5 : - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान मभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 136--- सकलेशपुर मभा निर्वाचन- क्षेन्न से चुनाय लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री लोकेश गौड सी० एस०, पुत्र सुबेगौर , देवालाडीकेरे, 
पो० देवालाडाकर तालुक सकलेशपुर, कर्नाटक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उमें सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस अमफनता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई भी पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


S .O . 1065. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Lokeshagowda D . S., S / o Subbegowda , Devalada 
kere , Devaludakere Post, Sakleshpur Taluk , Karnataka, a con 
testing candidate for general election to the Karnataka, Legis 
lative Assembly held in February , 1978 from 136 -Sakleshpur 
Assembly constituency, hus failed to lodge an account of his 
election expenses at all as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after dus notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Flection Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, thc Elcction Commission hereby declares the said Shri 
Lokeshagowda D . S . to be disqualified for being 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एभदद्वारा उक्त श्री लोकेशगौर डी० एम० को संसद् के किमी भी 
मवन के या किमी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य 
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chosen as , and for being a member of either House of Par 
liamentary or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order . 


[ No. KT- LA / 136/ 78 ( 32 ) ] 


का० प्रा० 1066: -- यतः, निर्वाचन भायोग का समाधान हो गया है 
कि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 136-सकलेशपुर समा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
पार श्री इलुकोडम्या, पुन कोमाश्या गांव मालापुरा, के० होसकोटे 
होजली, तालुक प्रलूर, कर्नाटक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तपा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और, यतः , उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक | सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस मसफलता के लिए कोई कारण प्रपया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पोर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतबारा उक्त श्री हलुकोडय्या को संसद् के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 
प्रवधि के लिए निरहित घोषित करता है : 

[सं० कर्ना० वि० / 136/ 78 ( 33) ] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 16- क अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद् द्वारा उक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी देवम्मा को संसद् के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य 
बुने आने मौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निर्धारित घोषित करती है । 

[ सं० प्रा०प्र०-वि०म०/ 193/ 80 ( उप ) ( I )] 

ORDER 
New Delhi, the 2nd April , 1980 
S. O . 1067. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shrimati Vijayalaxmi Devamma, Ramachandrapur village , 
Machanpally Post, Mahbubnagar Taluk and District (Andhra 
Pradesh ), a contesting candidato for bye - election to the Andhra 
Pradesh Legislative Assembly held in January , 1980 from 
193 - Mahbubnagar Constituency, has failed to lodge an ac 
count of hor election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas the maid candidate , even after due notices 
has not given any reason or explanation for tho failure and 
the Election Commission is further satisfied that she has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares the said Smt. 
Vijayalaxmi Devamma to be disqualified for being 
chosen as , and for being a member of cither House of Par 
liamentary or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the datc of 
this order . 

INo. AP-LA/ 193 / 80 ( Bye ) ( 1 ) ] 
मावेश 


S . O . 1066 ... - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Hulukodaiah, S / o Komaraiah , Mallapura village , 
K , Hoskoto Hubli Alur Taluk, Karnataka , a contesting candi 
date for general clection to the Kardaaka Legislative Assemb 
by held in February, 1978 from 136- Sakleshpur Assembly 
constituency, has falled to lodgo an account of his olection 
expenso at all is required by the Ropresentation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1980 


And whereas the said candidate , even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and . 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Hulukodaiah to be disqualified for being chosen as , 
and for being, & member of either House of Par 
liamentary or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three yeans from te date of 
this order, 

[ No. KT - LA / 136 / 78 (33 ) ] 


का० मा0 1068 : - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 21-पोल्लाची ( प्र० जा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीव 
वार श्री वी० मुरुगन, 8/ 71, बालानकुलम, नादर कालोनी, निषे रोड, 
कोम्यबटूर ( तमिलना ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तपा 
तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों 
का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यत :, इस असफलता के लिए कारण बताने प्रयवा स्पष्टीकरण 
देने के बारे में सूचना प्रवितरित वापस मा गई यो पोर वह सूचना जिला 
निर्वाचन प्राफिसर द्वारा भी उसके पुराने विदित पते पर वितरित मही 
हो सकी और उसका अता-पता मालूम नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतद्द्वारा उक्त श्री वी० मुरुगन को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य धुने आने 
पोर होने के लिए इस प्रावेश को तारीख से तीन वर्ष को कालावधि के लिए 
निहित घोषित करता है । 

[ सं० त० न० लो० स०/ 21 / 77 ( 13)] 

एस० सी० जेन , अवर सचिव । 


मावेश 


नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1980 


का० म. . 1067 : – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जनवरी , 1980 में हुए प्रान्न प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 19 -महबूबनगर निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्रीमती विजय लक्ष्मी देवम्मा ग्राम रामचन्द्रपुर , डाकघर 
मचनापल्ली तालुक तथा जिला महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रपेक्षित अपने 
निर्वाचन बयों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे है ; 
___ौर, यतः, उक्त उम्मीववार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी प्रपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है, और,निधन पायोग का यह भी समाधान हो गया है 
कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 


ORDER 

New Delhi, the 8th April , 1980 
S. 0 . 1068.. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri V . Murugan , 8 / 71, Valankulam , Nadar Colony, 
Trichy Road , Coimbatore ( Tamil Nadu ) , a contesting cand 
date for general election to the House of People beld in 
March , 1977 from 21-Pollachi ( SC ) parliamentary consti 
tuency, has failed to lodge an account of his election expenses 
in the manner as required by the Representation of the Peo 
ple Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


[ माग II - -पण 3 ( i )]] 
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And whereas , the notice to show reason or explanation 
for the failure , had been received back undelievered and 
could not be served even through the District Election Officer 
at his last known address and his whereabouts are not 
known ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declases the said Shri 
V . Murugan to be disqualified for being chosen 49, 
and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a Stato for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No. TN- HP/ 21 / 77 (13 ) ] 

____ By Order, 

S . C . JAIN , Secy . 
to the Election Commission of India 


उम्मीदवार श्री ठाकुर सिंह शिवसिह, ग्राम-ठाकुरविया कला , पो०- पोंच , 
घरास्ता पिपौरा, तहासील-महासमुन्द, जिला- रायपुर ( मध्य प्रदेश ) मोक 
प्रतिनिधिस्वि अधिनियम , 1951 तपा तद्धीन बनाए गए नियमों धारा 
प्रपेभित अपने निर्वाचन म्पयों का ई भी लेणा दाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 

मौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी इस 
पसफलता के लिए कोई कारण भयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन मायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण म्यामोचिस्प महीं है ; 

मतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाजन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री ठाकुरसिंह शिवसिंह को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य को विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने मौर होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित बोषित करता है । 

( सं . म . प्र०-वि० स०/ 135/ 77] 


मावेश 
नई दिल्ली, 18 माच , 1980 


का० प्रा० 1069...- यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 
कि जन , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 94 – पिलखा निर्वाचन मन से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
शा० रमाशंकर सिंह ग्राम - शिवनन्दनपुर , पो० विश्रामपुर, तहसील सूरज 
पुर, जिला - सुरगुजा ( मध्य प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन ध्ययों 
का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी इस 
पसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है मौर निर्वा 
पन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नही है ; 

अतः मन, उक्त मधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद् द्वारा उक्त डा० रमाशंकर सिंह को संसद् के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा मथवा विधान परिषद् के सरस्य चुने 
पाने पोर होने के लिए इस भादेश की तारीफ से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० म० प्र०-वि० स० / 94/ 77] 

ORDERS 
New Delhi, the 18th March , 1980 
S. O . 1069. - Whercas the Election Commission is satisfied 
that Dr. Ramashankar Singh , Vill. Sheonandanpur, P . O . Bish 
rampur , Teh . Surajpur , Distt. Surguja ( M . P. ) , a contesting 
candidate for general election to the Madhya Pradesh Legis 
lative Assembly held in June, 1977 from 94 -Pilkha consti 
tuency , has failed to lodge any account of his election ex 
penses as required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidato , even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has 10 
good reason or justification for the failure ; 


SO. 1070. - Whereas the Election Commission is satirded 
that Shri Thakur Singh Sheosingh , Village Thakurdiya Kala , 
P. O . Ghonch, via Pithore , Tehsil Mahasumund, Distt Raipur 
( M . P . ) , a contesting candidate for general clection to the 
Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June , 1977 from 
135 - Kasdol constituency , has failed to lodge any account of 
his election expense as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after duc notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commiuion is satified that ho has no 
good reason or justification for tho failuro ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission horoby declares the said Shri 
Thakursingh Sheosingh to be disqualificd for being 
chosen es, and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No . MP-LA / 135 / 77 ] 


मा० मा० 1071. -- यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हए मध्य प्रवेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 135-कासगेल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री चिन्तामणि मत्माराम , वालोदा, बाजार, जिला- रायपुर , 
( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तपा तद्धीन बनाये 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई मी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है मोर 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 

प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 10क अनुसरण में निर्वाचन 
भायोग एतत्वारा उक्त श्री चिन्तामणि पारमाराम को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान् परिषद् के 
सवस्य चुने जाने मौर होने के लिए इस मावेश की सारीष से सीन षषं 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० म० १०-वि० स०/ 135/ 77] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Dr. 
Ramashankar Singh to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of Par 
liamont or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order . 


INo . MP- LA / 94 / 77] 


का० प्रा० 1070. - पतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 135-फसोस निर्वाचन क्षेत्र से घुमाष भड़ने वासे 


S . O . 1071. - whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Chintamani Atmaram, Baloda Bazar , District Raipur 
(Madhya Pradesh ), a contesting candidate for general elec 
tion to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 
June, 1977 from 13.5 - Kasdol constituency, has falled to lodge 
any account of his cloction expenses as required by the Repro 
sentation of the People Act , 1951, and the Rules made 
therotunder : 
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And whereas the said candidate , even after due notice , 
bas not given any rcason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Chantamani Atmaram to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of threc ycars from the date of 
this order . 

[ No. MP-LA / 135/ 77 ] 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उपत श्री कृष्ण चन्द्र कुरेल ( गुप्ताजी ) को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० म० प्र०वि० स०/ 214/ 77] 


का० प्रा० 1072. -- यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 214-जामई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री प्रशांत कुमार बनर्जी, ग्राम -बडकुष्ठी , पो०- धान्दा मेटा , 
जिला-छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
सथा सधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 

असः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एनद्वारा उमत श्री प्रशांत कुमार बनर्जी को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
भुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० म० प्र०-वि० स०/ 214/ 77 ] 


S. O . 1073. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Krishnachandra Kurele ( Guptaji ) , Village Sukri, 
P . O . Junnardeo District Chhindwara (Madhya Pradesh ), a 
contesting candidato for general olection to the Madhya Pra 
desh Legislative Assembly held in June , 1977 from 214 -Janmai 
constituency , has failed to lodge any account of his clection 
expenses as required by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas , after considering tho representation made by 
the said candidate , the Election Commission is further satis 
fied that he has no good reason or justification for the failule ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Krishnachandra Kusele (Guptaji) to be disqualified for being 
chosen us, and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a Stato for a period of three years from the date of 
this order , 

INo. MP-LA / 214/ 77 ] 


S . O . 1972 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Prashant Kumar Banerjce , Village Barkubi, P . O . 
Chandameta , District Chhindwara . (Madhya Pradesh ) , a cor 
testing candidate for general election to the Madhya Pradesh 
Legislative Assembly held in June, 1977 from 214- Jamai com 
stituency , has failed to lodge any account of his election 
expenses as required by the Representation of the People Act, 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


का० प्रा० 1074 . - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 116-मिलामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री मोटूमल भीमनाणी , सवर बाजार, बिलासपुर, जिला 
बिलासपुर, ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण म्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री मोदूमल भीमनाणी को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्राथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


And whereas tho said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Prashant Kuniar Banerjee to be disqualified for being 
chosen as , and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order. 

[ No. MP- LA / 214 / 77 ] 


[ सं० म०प्र०-वि० स०/ 116/ 77] 


S .O . 1074. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Motumal Bhimnani, Sadar Bazar , Bilaspur , District 
Bilaspur (Madhya Pradesh ) , a contesting candidate for gene 
ral election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held 
in Juno , 1977 from 116 -Bilaspur constituency , bas failed to 
loge any account of his election expenses as required by 
the Representation of the Peoplo Act , 1951, and the Rules 
made therounder ; 


And whereas the said candidate , even after duo potico 
has not given any reason or explanation for the failue and 
the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


का० मा0 1073 . - पतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए 
साधारण निर्वाचन के लिए 214-जामई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
बाले उम्मीदवार श्री कृष्णचन्द्र कुरेले ( गुप्ताजी ) , ग्राम-सुफरी, पो० 
जुन्नारदेव , जिला-छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधिस्थ अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

मौर, यतः, उम्त उम्मीववार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायाचित्य 
नहीं है ; 


Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the vaid Shri 
Motumal Bhimnani, to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from tho date of 
this ordor. 

INo. MP- LA / 116177] 
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lodge any account of hii clcction expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act , 1951, and 
the Rules made thereunder ; 

And whercas the said caodidate , cven after due notice 
has not given any rçason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in • pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Devi Prasad to be disqualificd for being chosen as, 
and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly of Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No. MP- LA / 119, 77] 


का०मा० 1075 . — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 103 - रायगत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री रामकुमार रघुनाथ गय , गुरुद्वारा रोड़, मदर बाजार , 
रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
मी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम घस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुमग्ण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री रामकुमार रघुनाथ राय को संमद के किसी 
भी सवन के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के 
मवस्य चुने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

[सं० म०प्र० वि० स०/ 103/ 77 ] 
S. O . 1075. --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ramkumar Raghunath Rai, Gurudwara Roud , Sadar 
Bazar, Raigarh , (Mudhya Pradesh ), a contesting candidate for 
gcncral election to thc Madhya Pradesh Legislative Assembly 
held in June , 1977 from 103 -Raigarh constituency , has failcd 
to lodge an account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no 
good season or justification for the failure. 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the snid 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ramkumar Raghunath Rai to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of cither House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No. MP- LA / 103. 77 ] 


का० प्रा० 1077. — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 114- जरहागांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री रामकुमार जायसवाल, ग्राम व पोस्ट पदमपुर, तहसील 
मुगेली, जिला विग्नामपुर ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
हम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 
___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वाग उक्त श्री राजकुमार जायसवाल को संमद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[मं० म०प्र०--वि० स० / 114/ 77] 


का०मा० 1076. — यप्तः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 119 - सीपत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री देवी प्रसाद, ग्राम व पोस्ट मेलतग , तहसील व जिला बिलामपुर , 
( मध्य प्रवेण ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री देवी प्रसाद को संमद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान ममा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र० -वि० स०/ 119/ 77] 


S . O . 1077 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Raj Kumar Jaiswal, Vill. & P . Padampur, Tch . 
Mungeli, Distt. Bilaspur ( M . P . ) . a cortestiog candidate for 
gencral election to the Madhya Pradesh Legislative Asserably 
held in June , 1977 from 114-Jarhagaon constituency, has 
failed to lodge any account of his election expenses as re 
quired by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the Rulc made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after duo notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that hc has no 
good reason or justification for the failuro ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Raj Kumar Jaiswal to be disqualified for being 
chosen as, and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a Stato for a period of three years from the date of 
this order . 

[ No . MP- LA / 114/ 77] 


का०मा० 1078. - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 204 -विजयराघवगढ़ निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री धनीराम दुबे, नई बस्ती, बाबू जगमोहन वाई नं० 
5, कटनी ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
सधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों 
का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यतः, उफ्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सुचना दिये जाने पर मी , 
इम मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 


s . O . 1076. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Devi Prasad, Village & P . O . Beltara, Tahsil & Distt . 
Bilaspur ( Madhya Pradesh ) , a contesting candidate for gctic 
ral election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held 
in June, 1977 from 119- Seepat constituency , has failed to 


- 


- 


- - 


- - - - 
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PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 
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पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 

of a Stute for a period of thrce years from the date of 

this order . 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

[ No. MP-LA / 99 / 77] 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री धनीराम दुबे को संसब के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सवस्य पने फा० प्रा० 1080.- - यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जाने और होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की मालावधि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

के लिए 97-बगीचा ( म० ज० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 

वाले उम्मीदवार श्री दोमनिक जोहन , ग्राम -जोकबहला , पो० जोकबहला , 
[ सं० म०प्र०-वि० स०/ 204/ 77] 

तहसील- जसपुर, जिला- रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
S . O . 1078. --- Whereas the Election Commission is satisfied 

1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
that Shri Dhaniram Dube , Nai Basti, Babu Jagmohan Ward ध्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
No. 5 , Katni ( Madhya Pradesh) , a contesting candidate for 
general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly 

पौर यतः, उयत उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
held in June , 1977 from 204 -Vijayrughogarh constituency , 
has failed to lodge an account of his clection expcnscs in 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
the manner rcquired by the Representation of the People Act, निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता 
1951 , and the Rules made thereunder 3; 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 
And whereas the said candidate , even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and ___ अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
the Election Commission is satisfied that he has no 

पायोग एतद्दारा उक्त श्री दौमनिक जोहन को संसद के किसी भी सदन 
good reason or justification for the failuire ; 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

चुने जाने पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Dhaniram Dube to be disqualified for being chosen as, कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
and for being a member of either House of Par 
liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

[ सं० म० प्र०-वि० स०/ 97/ 77 ] 
of a State for a period of three years from the date of 
this ordar . 

S. 0. 1080. - Whereas the Election Commission is satisfied 
No. MP- LA/ 204 / 77] that Shri Domnik Johan Village Jokbehala Post Jokbehala 

Tehsil Jashpur, District Ruigarh (Madhya Pradesh ) a contest 

ing candidate for general election to the Madhya Pradesh 
का०मा० 1079 . - - पत :, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

Legislative Assembly held in June , 1977 from 97- Bagicha ( ST ) 
कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन constitucncy, has failed to lodgo any account of his election 

expenses as required by the Ropresentation of the People 
के लिए 99-तपकारा ( अ . ज . जा . ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

Act, 1951, and the Rulcs made thereunder ; 
उम्मीदवार श्री कमलेश्वर साय केदारनाथ साय , ग्राम बन्दरचुवा , डा० 

And whereas the said candidate , even after due notice , bas 
बन्चरचुवा, तहसील जशपुर, जिला रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व 

not given any reason or explanation for the failure and the 
अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति 

Election Commission is satisfied that he has no good reason or 

justification for the failure; 
से अपने निर्वाषन व्ययों का लेखा दाखिल करने में मसफल रहे हैं । 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 
और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार the Election Commission hereby declares the said Shri 

Domnik Johan to be disqualified for being chosen 43, 
करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

and for being , a member of either House of Parliament or of 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 

tho Legislativo Assembly or Legislative Council of a State for 
नहीं है । 

a period of three years from tho dato of this order. 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के मनुसरण में निर्वाचन 

INo . MP- LA /9777] 
मायोग एतद्वारा उपस श्री कमलेश्वर साय केदारनाथ साय को संसद का० भा० 1081 . - - यप्तः , निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख निर्वाचन के लिए 90-टोक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

भी कपूर चन्द जैन , प्राम-फियावाड़ी, पंचायत सकल घागरी, तहसील व 
[सं० म०प्र०-वि० स०/ 99/ 77] 

जिला टोंक ( राजस्थान ), लोक प्रतिनिधिन्य अधिनियम , 1951 तपा 

तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से 
S. O . 1079. - Whereas the Election Commission is satisfied अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
that Shri Kamleshwar Sui Kidarnath Sai, Village Bander 
Chuwa, Post Bander Chuwa, Tahsil Jashpur , Distt, Raigarh 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रभ्यावेदन पर विचार 
(Madhya Pradesh ) , 4 contesting candidatc for general elec 
tion to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
June, 1977 from 99 -Tapkara (ST ) constituency , has failed 

उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य 
to lodge an account of his election expenses in the munner 
required by the Representation of the People Act , 1951, and नही है ; 
the Rules made thercunder ; 

प्रतः पब, उपस अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas , after considering the representation made by 
tho said candidate, the Election Commission is further satis 

प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री कपूर चन्द जैन , को संसद के किसी भी सवन 
fied that he has no good reason or justification for the के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
failure : 

चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission bereby declares the said Shri 

फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
Kamleshwar Sal Kidarnath Sul to be disqualified for being 

[ सं० राष - वि . स ./ 90/ 7545 ) . 
chosens, and for being a member of either House of Par 
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S . 0 . 1081. - Whereas the Election Commission is satisfied that निर्वाचन के लिए 179-किरणापुर निर्वाचन क्षेत्र से धुनाव लड़ने वाले 
Kapoor Chand Jain , Village- Phiyawari Panchayat circle , Bagri 
Tehsil Tonk, District- Tonk (Rajasthan ), a contesting candidate 

उम्मीदवार श्री शिवराम विसेन , ग्राम वेलगांव , पो . लवेरी (किराणापुर ) , 
for general clection to the Rajathan Legislative Assembly held तहसील व जिला बालाघाट , ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
in June , 1977 from 90-Tonk constituency, has failed to lodge 
an account of his election expenses within the timo and in the 

1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
manner required by the Represcntation of tho People Act, 1951 , व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
and the Rules made thcreunder ; 

पोर यतः, उक्त उम्मीदवार ने. सम्यक् सूचना दिये जाने पर मी , 
Shri Kapoor hand Jain , Village- Phiyawari Panchayt, circle , 
Bagri Tehsil Tonk , Dist - Tonk ( Rajasthan ), contesting candidate 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
And whereas the suid candidate , even after clue notice , has पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election ommission is satisfied that he has no good reason or 

मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 
justification for the failurc ; 

मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act , 

प्रायोग एनद्वारा उक्त श्री शिवराम विसेन को संसद के किसी भी सदन 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Kapoor Chand Jain , to be disqualified for being chosen As, 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
and for being, a member of either House of Parliament or of 

चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

फालायधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. RJ - LA/90 / 77 ( 65 ) ] 

[ सं० म० प्र०-वि० स० /179/ 77] 
प्रादेश 

New Delhi, the 20th March , 1980 
नई दिल्ली , 19 मार्च , 1980 

S . O . 1083. - Whereas the Election Commission is satisfied that 

Shri Sheoram Bisen , Village Balgaon, Post Lawri ( Kirnapur ) 
का० प्रा० 1082 : --यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो rchsil and Distt. Balaghat ( Madhya Pradesh) a contesting can 

dicate for general election to the Madhya Pradesh Legislative 
गया है कि जून, 1977 में हुए राजस्थान विधान ममा के लिए साधारण 

Assembly held in June, 1977 fiom 179-Kirnupur constitucncy , 
निर्वाचन के लिए 119-पिडावा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले has failed to lodge any account of his clection oxpenses as rc 

quired by the Representation of the People Act, 1951 , and 
उम्मीदवार श्री प० नवनीत वास , पो० चरौनिया , जिला झालावाड़ , 

the Rules made thereunder : 
( राजस्थान) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 

And whereas the said candidate , even after duo notice, has 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 

not given any reason or explanation for the failure and the 
करने में असफल रहे हैं । 

Election Commission is satisfied that he has no good reason or 

justification for the failurc ; 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अन्यायवन पर विचार 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 
करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

the Election Commission hereby declares the said Shri 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याक्त कारण या न्यायाचित्य Sheoram Bisen to be disqualified for being chosen as, 

and for being , a member of either House of Parliament or of 
नहीं है । 

tho Legislativo Assembly or Legislative Council of a State for 

a period of three years from the date of this order . 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री पं० नवनीत वास को संसब के किसी भी 

[ No. MP- LA /179 / 77] 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 1980 
सदस्य चुने जाने पौर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्षे 

प्रावेश 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

फा० प्रा० 108 : -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
[सं० राज -वि० स०/ 110/ 77( 66) ] 

गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 

निर्वाचन के लिए 166- खेरथा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
New Delhi, the 19th March, 1980 

उम्मीदवार श्री भुवन, ग्राम भानपुरी , पो० चन्दखुरी , जिला दुर्ग , ( मध्य 
S . O . 1082. - -Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Pt. Navnect Das, Post Dharonia, District -Jhalawad, 

प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
(Rajasthan ), a contesting candidate for general election to the 

नियमों द्वारा प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना पाखिल 
Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 119 
Pirawa constituency , has failed to lodge an account of his करने में असफल रहे हैं । 
election cxpenses in the manner required by the Representa 
tion of the Pcople Act, 1951 , and the Rules made thereunder; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
And whereas the said candidate , even after que notice , has 

इस अगफलमा के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
not given any reason of explanation for the failure and tho 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 

इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचिस्य नहीं है ; 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
the Election Commission hereby declares the said 

प्रायोग एनवारा उक्त श्री भुव को संसद के किसी भी मदन के या किसी 
Pt. Navncet Das to be disqualified for being chosen as . 
and for being , a member of cither House of Parliament or of किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
a period of three ycars from the date of this order. 

के लिए निहित घोषित करता है । 
__ [ No. RJ-LA/ 119 /77( 66 ) ] 

[ सं० म० प्र०-वि० स०/ 166/ 77] 

New Delhi, the 21st March , 1980 
नई दिल्ली, 20 मार्च, 1980 

S. 0 . 1084 . --.- Whereas the Election Commission is satisfied that 

Shri Bhawan, Village Bhanpuri, P . O , Chandkhuri, Distt. Durg , 
का० प्रा० 1083 : --- यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो 

(Madhya Pradesh ) a contesting candidate for general elec 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण tion to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 
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June, 1977 from 166- Khertha constituency , has failed to lodge और निर्वाचन भायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
any account of his elecțion expenses as required by the Rep . 
resentation of the People Act , 1951, and the Rules made 

असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 
thereunder ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidate , even after due rulice, hug 

प्रायोग पतद्द्वारा उक्त श्री वैजनाथ प्रसाद, को संमद के किसी भी सदन 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 

व या किसी रा य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
justilication for the failure ; 

चुने जाने और होने के लिए हग आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said Act , कालाधि 4 लिए निरहित घोषित करता है । 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Bhuwan 10 be disqualified for being chosen as , 

[ म० म० प्र०-वि० स० / 74/ 77] 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

S . O . 1086 .4Whereas the Election Commission is satisfied that 
a period of three years from the dule of this order, 

Shri Baijnath Prasad , Village Fulwari, P . O . Deegawan, District 

Sidhi (Madhya Pradesh ), il corresting candidate for general 
[ No . 1P-LA / 166 / 77] 

clection to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held 

in June , 1977 from 74 - Sidhi constituency, has failed to lodge 
का० प्रा० 1085 :- ~ यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो any account of his elcction expenses as required by the 

Rcpresentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 

thercunder ; 
निर्वाचन के लिए 74-मीधी निर्वाचन क्षेत्र मे मुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री बेदान्ती प्रमाद, ग्राम खोरा, पो० मखरावल , जिला सीधी , 

And whereas the said candidate, even after due notice , har 

not given any reason or explanation for the failure and the 
( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा justification for the failure ; 
दाग्निल करने में असफल रहे हैं ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, 

the Election Commission hereby declares the said 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्पत सूचना दिये जाने पर भी , 

Shri 

Baijnath Prasad to be disqualified for being chosen as , 
इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और and for being , a member of either House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम प्रम 

a period of three years from the date of this order . 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

[ No. MP-LA / 74 / 77] 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री बेवान्ती प्रसाद को संसद के किसी भी मदन 

का० प्रा० 1087 : - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान ममा के लिए माधारण 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 

निर्वाचन के लिए 74-मीधी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करमा है । 

वार श्री मो० मोहम्मद इमराइल , ग्राम व पो सीधी , जिला सीधी , 
[ सं० म० प्र०-वि० स० / 74/ 77] 

( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधिभित अधिनियम , 1951 नया नधीन बनाए 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
S . O . 1085 . --. Whereas the Election Commission is satisfied that दाखिल करने में असफल रहे है ; 
Shri Bedanti Prasad, Village Khadaura, P . O . Jhakharawal , Dis 
trict Sidhi (Madhya Pradesh ) a contesting candidate for gene 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
Tal election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held 
in June , 1977 from 74- Sidhi constituency, has failed to lodge इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टोकण नहीं दिया है और 
any account of his clection expensess as required by the 

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रस 
Representationo of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 
And whercas the said candidate , even after due notice , has 

__ प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में निर्वाचन 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Elcction Commission is satisfied that he has no good reason or पायोग एतद्द्वारा उक्न श्री मो० मोहम्मद इसराइल को संसद के किसी 
justification for the failure ; 

भी सदन के या किसी राज्य को विधान ममा अथवा विधान परिषद् 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act , के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से 
the Election Commission hereby declares the said Shri 

तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिन धाषित करता है । 
Redanti Prasad 10 he disqualified for being chosen as , 
and for being , a member of either House of Parliamcnt or of 

[ सं० म० प्र०वि० स०/ 74/ 77] 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order , 

[ No. MP- LA /74 / 771 S . O . 1087 . - - Whereas the Election Commission is satisfied that 

Mohammad Israil, Sidhi P . O ., District Sidhi ( Madhya Pra 

desh ) , a. contesting candidate for general election to the 
का० प्रा० 1086 : - - यमः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 

Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June , 1977 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माघारण from 74 - Sidhi constituency, has failed to lodge any account 

of his clection expenses as required by the Representation of 
निर्वाचन के लिए 74-मीक्षी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
बैजनाथ प्रसाद , ग्राम फलवारी, पो० देवगाव , जिग्ना मीधी ( मध्य प्रदेश ) , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों 

And whercas the said candidate , cven after due notice , has 

not given any rcason or explanution for the failure and the 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में 

Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
अमफल रहे हैं । 

justification for the failure ; 
और यन , उपन उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, 

the Election Commission hereby declares the said Shri 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

Mohammad Israil to be disqualificd for being chosen as, 


[ भाग [[ ---- खण्ड 3 (ii )] 
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and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 


[ No. MP-IA / 74 / 77] 


S . O . 1089. - Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shiį Ghanshyam Prasid at and Post Baradwar , Tchsil Janjgir, 
District Bilaspur (Madhya Pradesh ), a contesting candidate for 
gencral election to the Madhya Pradesh legislative Assembly 
held in June, 1977 from 123- Sakti constituency , has failed 
to loaige any account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 


, And whereas the said candidate, even after due notice, has 
not given any reason Os explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


Now , therefore , in pusuance of section 10A of the said Act , 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ghanshyam Prasad to be disqualified for being chosen an , 
and for being , a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
• period of three years from the date of this order . 

No. MP- LA / 123 / 77] 


का मा० 1088. - ~~यतः, निर्वाचन गायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में ए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए गाधारण 
निर्वाचन के लिए 123-मकती निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव सरने वाले उम्मीद 
मार श्री बजरंगलाल , वार्ड नं . G, माती, पो० मानी , जिला बिलामपुर , 
( मध्य प्रदेण ) , लोक प्रतिनिघिन्य अधिनियम , 1951 तथा नधीन बनाए 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी नेत्रा 
राखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यम., उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इम प्रामफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है पौर 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रस 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा त्यायोनित्य नहीं है ; 

अतः पब , उक्त मधिनियम की धारा 10-5 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त श्री बजरंगलाल को संनद के किमी मी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के सवस्य चुने 
जाने और होने के लिए हम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष को काला 
भधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० म० -वि . सं०/123/ 77 ] 
S. O . 1088. -- Whereas the Election Commission is satisaled that 
Shri Bairanglal , ward No . 6 , Sakti, P . O . Sukti District, 
Bilaspur (Madhya Pradesh ), a conicsting candidate 
for general election to the Madhya Pradesh Legislative Asschi 
bly held in June, 1977 from 123- Sakti constituency, has 
failed to lodge any account of his election cxpenses as 
required by the Representation of the Peoplc Act, 1951, 
and the Rules made thereunder ; 


का• प्रा० 1090. - - यमः, निर्वाचन पायोग का ममाधान हो 
गया है कि अन , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माघारण 
निर्वाचन के लिए 168-डोंडीलाहरा निर्वाचन क्षेत्र में घुना । लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री नयूराम भन्डारी, पुराना बाजार , हालीराझारा , तहसील 
बालीव , जिना दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) , लो प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तया तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रोभित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम 
प्रसपफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब , जपन अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नयूराम भन्चारी को संसद के किसी भी 
मवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० म० प्र०-वि० स०/ 168/ 77] 


And whereas thc said candidate , even after due notice, has 
not given any reason of explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Bajranglal to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of cithes House of Parlamchi or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
period of three years from the date of this order. 

[ No . MP- LA / 123 / 77] 


का . प्रा . 1089 . - -यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 12 3-सकती निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री घनश्याम प्रसाद , मुकाम व पो० बारादबार, सड़सील 
जांजगीर, जिला बिलासपुर , ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीनि से अपने 
निर्याधन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उयन उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इरा 
मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 10- के अनुगरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री घनश्याम प्रमाव को मंमद के किसी भी 
सवन के या किमी राज्य की विधान सभा प्रश्रवा विधान परिषद के मदम्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख पे तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० म० प्र०-वि० स०/ 123/ 77 ] 
34GI/ 80 - 2 


S . O . 1090 ,- - Whereas the Election Commission is satisfied that 
Nathooram Bhandari, Old Markct, Dallirajhara , Tahsil Balod , 
District Durg (Madhya Pradesh ), a contesting candidate for 
gencral election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly 
held in June. 1977 from 168- Dondilahara constituency, haa 
failed to lodge any account of his election expenses as 
required by the Representation of the Peoplo Act, 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notice , hax 
not given any reason or explanation for the failure and tho 
Election Conimission is satisfied that he has no good reason in 
justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Nathooram Bhandari to be disqualificd for being chosen as. 
and for being, a nember of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

INo. MP- LA / 168 / 77 ] 


का० प्रा० 109 1. - यतः, मिर्वाधन पायोग का समाधान हो 
गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 16 1-प्रमधा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री पुखराम घेवर चन्द जैन , ग्राम मेडेसरा , पो० मेडेसरा, जिला 
दुर्ग , ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 सपा तधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित पपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है ; 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ravishanker to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of cither House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council uf a State for 
it period of thrçe years from the date of this order . 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचमा दिये जाने पर भी , 
इस प्रमफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचिस्य नहीं है ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एमद्वारा उक्त श्री पुग्नराज होर चन्द जैन को संसद के किमी 
भी सवन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० म० प्र०वि० स० / 161/ 77] 


[ No . MP- LA /161 /77] 


नई दिल्ली, ? ? माई , 19310 


S . O . 1091.. - Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Pukhraj Ghevar Chand Jain, Village Medesara, P. O . Mede 
Sara , Distt . Durg ( Madhya Pradesh) a contesting candidate 
for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assem 
bly held in June, 1977 from 161 - Dharmdha. constituency , has 
failed to lodge any account of his election expenses as re 
quired by the Representation of the People Act, 1951, and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after duo notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


__ का . प्रा . 1993 .--~ यत., निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 69सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम व पो० बधाई, गैया , जिला 
रीवा , ( मध्य प्रवेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नया तद्धीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेम्बा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


और यत:, उक्स उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस मस. 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौम्मिन्य नही है ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said Act , 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Pukhirj Ghever Chand Jain to be disqualificd for being chosen as , 
and for being, a member of cither House of Parliament or of 
the Lcgislative Assembly or Legislative Council of a Statc for 
a period of thrce yeurs from the date of this order . 

[ No . MP- LA , 161 / 77 ] 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
मआयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बद्री प्रसाद विपाटी को संसद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषल के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
मी कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० म० प्र०वि० स०/ 69/ 77] 


का० प्रा० 1092. - - यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 16 1-धमधा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री रविशंकर , क्वार्टर नं . 1ए, गली नं० 36, सैक्टर नं०- 1 , 
भिलाई नगर, ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1951 सथा 
सद धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेम्बा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यम् मूचना दिये जाने पर भी , 
धम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रस 
फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है ; 


S .O . 1093. - - Whereas the Election Commission is satisficd that 
Shri Badri Prasad Tripathi, Village and P . O . Chachái, Rewa , 
District Rewa (Madhya Pradesh ) a contesting candidate for 
getxeral election to the Madhya Pradest Legislative Assembly 
held in June, 1977 from 69- Sirmour constituency, has failed 
to lodge any account of his clection expenses as required by 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
inade thercunder ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason of explanation for the failure and tho 
Eloction Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


अतः अब , उफ्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एनद्वारा उक्त श्री रवि शंकर को संमद के किमी भी मवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस सादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act , 
the Election Commission hereby declares the said Shri 
Badri Prasad Tripathi to bę disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
period of three years from the date of this order . 

[ No. MP-LA / 161 / 771 


[ सं० म० प्र०-वि० म०/ 161/ 77 ] 


S . O . 1092. -- Whereas the Election Commission is satisfied that 
Shri Ravishanker , Q . No. 1 - A , Strcet No . 36, Sector 1 , Bhilai 
nagar (Madhya Pradesh ) il contesting cundidato for general elec 
tion to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June , 
1977 from 161 - Dandha constituency, has failed to lodge any 
account of his clection expenses as requiitd by the Represen 
tation of the People Act, 1951 , and the Rules, made there 
undor : 


का०मा० 1904. यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जन, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 69-मिरमौर निर्वाचन क्षेत्र मे चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री फतेबहादुर सिंह, ग्राम व पोल खेराहन, गैत्रा, जिला रीवा ( मध्य 
प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नदधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्माचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में प्रगफल रहे हैं ; 

और यनः , उक्त उम्मीदवार ने, ममयक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह गमाधान हो गया है कि उसके पाम म प्रमफलमा 
के लिए कोई प्रर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नी है ; 


And whercas the said candidate , even after due notice , has 
not given any reason of explanation for the fallure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason or 
justification for the failure ; 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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HT: अब, उन अधिनियम ना धारा 10 % के अनुसरण मे निर्वाचन Now , therefore , in pursuance of section 10A uf the said 
प्रायोग एलदद्वार, उक्ा श्री फते बहादुर सिंह को मंमद के किसी भी सदन 

Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri Surendra kuniar to be disqualified for being chosen as , 
के या फिमाँ राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य चुने and for being, a member of either House of Parliament or of 
जाने और होने के लिए इग यादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

the Legislative Asseinbly of Legislalive Council of Stale 

for a period of three ycars from the date of this order, 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ No. MP- LA / 196 / 77] 
मं० म०प्र०वि०म० / 69/ 77] 

झापा० 1096 यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
S . O . 1094 . — Whereas the Election Commission in satisfied that जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
Shri Fatebahadur Singh , Village and P. O . Khaiaban, Rewa Dis 

के लिए 196-जबलपुर केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
trict Rewa (Madhya Pradesh ) i conlesting candidate for 
general election to the Madhya Praciesh Legislative Assembly वार श्री हुक्म चन्न जैन , महावीर मायकिल मार्ट , जवाहरगंज , जबलपुर 
Theid in June , 1977 1roin 69- Sirinour Constituency , has failed ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधिन्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धान बनाए 
to lodge any account of his clection expenses as required by 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी देखा दाखिल 
made thereunder ; 

करने में असफल रहे है । 
And Whereas the said candidate , cven after due notice has 

और यतः, उका उम्मीदवार ने , समयक सूचना दिये जाने पर भी , 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Cominission is satisfied that he has no good reason or 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
justification for the failure ; 

निर्वाचन मायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस मामफलता 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 
the Election Commission hereby declares the said Shri 

अनः अब , उक्त अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में निर्वाचन 
Funcbuhadur Singh to be disqualified for teing chosen as. 
and for being, a member of cither House of Parliament or of 

प्रायोग एसद्वारा उमन श्री हुक्म चन्द जैन को समद के किसी भी सवन 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य चुने 
a period of three years from the date of this order. 

जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
INo . MP- LA / 69 /77 ] 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
नई बिल्ली , 25 मार्च 1980 

मं० म०प्र०-वि०म०/ 196/ 77] 


का०मा० 1093 यत :,निर्वाचन भायोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हए, मध्य प्रदेश विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 196-जबलपुर केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
बार श्री गुरेन्द्र कुमार , 578, उपनगंज , अबलपुर ( मध्य प्रदेश ), लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 

और यतः, उन उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण प्रयवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पाम इस प्रसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः अब, उमन अधिनियम की धारा 10फ के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतवद्वारा उक्त श्री सुरेन्द्र कुमार को संमव के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य का विधान सभा अथवा यिधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए हम प्रादेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करना है । 


S. O . 1096.. - Whereas the Election Commission is saitsfied 
that Shri Hukumchand Jain, Mahabir Cyclo Mart, Jawahar . 
ganj, Jabalpur (Madhya Pradesh ) a contesting candidate for 
general election to the Madhya Pradesh Legisiative Assembly 
held in June , 1977 from 196-Jabalpur Central constituency , 
has failed to lodge any account of his election expenses as 
required by the Representation of the Pcople Act , 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even afler due notice , 
has not given any reason or explanation for tho failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission herchy declares the said 
Shri Hukumchand Jain lo be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Asyembly or Legislative Council of a 
Statc for a period of three years from the date of this order . 

[ No . MP- LA / 196/ 77] 


[ सं० म०प्र०-वि०स०/ 196/ 77] 


New Delhi , the 25th March, 1980 


कापा. 1097 यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 60-नागोद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
जयनारायण , ग्राम चुराहा, पो० कोदार, जिला मतना ( मध्य प्रदेश ) , 
सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तब्धीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित रीति मे अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 
ममफल रहे हैं । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, समयक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायांग एतद्वारा उक्त श्री जय नारायण को संसद के किसी भी सदन के 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से सोन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० म०प्र०-वि०स०/ 60/ 77] 


S. O . 1095 . - Whereas the Election Commission is saisfied 
that Shri Surendra Kumar , 578 , Uprainganj, Jabalpur ( Madhya 
Pradesh ) a contesting candidate for general election to the 
Madhya Pradesh Legislative Assembly held in Junc , 1977 
from 196 -Jabalp :ır Central constituency, has failed to lodge 
any account of his clection cxpensey as required by the Re 
presentation of the People Act , 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


Ac ] whereas the paid candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is valjsfied that he has no good 
Teason or justification for the failure 
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S . O . 1097. — Whercas the Election Commission is satisfiod 
thai Shri Jai Narayan, Village Churaha , Post Kodar , District 
Satna (Madhya Pradesh ), t contesting candidate for genç 
ral clection to the Madhya Pradesh Legislative Asseinbly held 
in June, 1977 from 60- Nagod constituency, has failed to 
lodge an account of his election expenses in the mariner re 
quired by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate evca after Jue autice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he 12x no good rcason 
or justification for the failure ; 


बनाए गए निममों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा वाखिल करने में असफल रहे है । 

और यमः, उन उम्मीदवार ने , रामग्रक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 
और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम 
असफलता के लिए कोई गयप्ति कारण न्यायौचित्य नहीं है । 

मतः अब, उकस अधिनियम की धारा 10% के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री गवनलाल घोरिया को संसद के किसी भी 
सवन के या किमी गज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
मी कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं . म . प्र .-लो•म• /23/ 77] 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Acti, thc Elcction Commission hereby declares the said 
Shri Jai Narayan to be disqualificd for being chosen as, and 
for being , a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of it Stat: 
for a period of three years from the date of this order , 


New Delhi, tho 31at March , 1980 


[ No. MP-LA / 60 / 77 ] 
का०मा० 109 B यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 5 2-मोहटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ठाकुर 
शोभासिंह, ग्राम बमहोरी, पोस्ट तारादेही , तहसील व जिला वमोह ( मध्य 
प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर सथा रीति से अपने निर्वाचन 
व्ययों का मेवा वाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्स उम्मीदवार द्वारा दिए गए मायावेदन पर विचार 
करने के पश्चात निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गगा है कि 
उसके पास इस पसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है ; 


S. O . 1099 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Rawanlal Dhodya , Villagc Ward, Taboil Warasconi 
District Balughat (Madhya Pradesh ), a contesting candidato 
for general election to the House of the People held in 
March, 1977 from 23- Balaghat constituency , has failed to 
lougo any account of his clcction cxpenses as required by 
the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder ; 


And whereas the said candidate, even after due notice, has 
not given _ any reason or explanation for the failuro and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


अतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के मनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री टाकुर शोभासिंह को संसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सदस्य भने 
पाने पोर होने के लिए इस प्रादेशश की सारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० म०प्र०-वि . स ./ 52/ 77] 


Now , thcrefore, in pursuanco of section 10A of tho said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Rawanlal Dhodya to be disqualified for being chosen us, 
and for being , a meniber of cither House of Parliament or 
of the Legislitive Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order . 

[ No . MP - HP / 23 /773 


S . O . 1098 , - -Whereas the Election Commission is satisfied 
that Thakur Shobha singh, Village Bamhori , P . O Taradehi, 
Tehsil & District Damoh (Madhya Pradesh ), a contesting 
candidate for general election to the Madhya Pradesh Legis 
lative Assembly held in June , 1977 from 52- Nohta constituency, 
has failed to lodge an account of his election expenses within 
the time and in the manner as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas , after considering the representation Dado 
by the said candidato, the Election Commission is further 
satisfied that hio has no good reason or justification for the 
failure : 


का०मा० 1100 यतः, निर्वाषन पायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
23-बालाघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री मुमक लाल किशोर , ग्राम सदरा, पो० गदरा , तहमाल तथा जिला 
वालाघाट ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद् 
धान बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन म्पयों का 
लेथा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 

पौर, पतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चात निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस पसफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायोचित्य 
नही है 

मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-फ के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री झुमक लाल किशोर को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने पोर होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Thakur Shobha Singh to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament of 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of . 
State for a period of three years from the date of this order . 

( No. MP- LA / 52 /77] 


नई दिल्ली, 31 मार्च 1980 


[ सं० म०प्र०-सो०स०/ 23/ 77 ] 


का०मा० 1099 यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
23-बालाघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रावनलाल घोडिया , ग्राम वरुड , तहसील बरसिमोनी, जिला बालाघाट 
( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन 


s . o . 1100 .. - Whe . cas the Election Commission is saitsfied 
that Shri Zunmaklal Kishore , Village Sadara , Post Sadara , 
Tahsil Balaghat District Balaghat (Madhya Pradesh ), a con 
testing can Jidule for general election to the House of the 
People held in March 1977 from 23- Balaghat constituency , 
has failed to lodge an account of big election cxpenses in the 
manner required by the Representation of the Peoplo Act, 
1951 , and the Rules made thereunder : 


ALLERTAITH 


- . - 


- - - - -- - - 


- 


भाग [[ --- 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : अप्रैल 26 , 1980/ बैशाख 6, 1902 
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- - - TAL : 
And whereas after considering the representation made by किमी राज्य नी विधान सभा अथवा विधान परिषद में मदम्य बन जाने 
the said candidate , the Election Commission is furſher satisfied 

और हाने के लिए अम यादेश की नागख में तीन बभनी कालावधि के 
that he has no good reason or justification for the failurc ; 

निा निर्गहन भापित करना है । 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

[ म० म०प्र०-वि०मः/ 2101/ 77] 
Zummaklal Kishore to be disqualificd for being chosen as , 
and for being, & member of either House of Parliament or of 
1ho Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 

S . O . 1102, - Whereas the lection Commission is satisfied 
for a period of three years from the date of this order. 

that Shri Babooram, Village & Post Sihundi, Tahsil Sihora , 

District Jabalpur (Madhya Pradesh ) a contesting candidate for 
[ No. MP -IIP / 23 / 77 ] general clection to the Madhya Pradesh Lçgislalive Asvembly 

held in June, 1977 from 201- Bahoriband constituency , has 
का प्रा० 110 1,--- यान .,निर्यासन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 

failed to lodge any account of his election expenses as required 

by the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

made thereunder ; 
के लिए 18 3-जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र में चनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

And whereay the said candidate, even after due notice, 
श्री सरदार खां , बाम्या मोहल्ला, मार्फत मारवाड़ आइस पैक्ट , गोधपुर 

hus nol gych why Illuson u ! cxplanation for the late und 
( राजस्थान ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नया लदान बनाए 

the Election Commission is satisfied thal he has no good 

reason or justification for the failure ; 
गए नियमों द्वारा अपेक्षिम ममय क अन्दर तथा ति म अपग निर्वाचन 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में सफल रहे हैं ; 

Now, therefore, in pursuince of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
और मल , उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

Babrooram to be disqualified for being chosen as, and for 

heing, a member of cither House of Parljament or of the 
गुम असफलता के लिए कोई कारण प्रभवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for a 
निर्वाचन सायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम उम असफलता 

period of three years from the date of this order. 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

[ No . MP- LA /201 /77] 
अन . अब , उमन अधिनियम की धारा 10- 17 के अनुसरण में निर्वाचन 

का प्रा० ] 10.3.- - .,निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री मरदार खा को संसद के किमी भा सदन के 

जून , 1977 में हा मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के मदम्प चुने 

के लिए 2 ) 3-बड़वारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदवार 
जाने और होने के लिए इस आदेश की नाम से सीन मर्म की नालामधि 

श्री रामाश्रय चतुर्वेदी , मु .पा० निवार, तहसील कटनी, मिला जबलपुर , 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 

बनाए गए नियमों दाग अपेक्षिन अपन निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
मि . गजल-मि . म ./ 18.3- 77 ( 69 ) ] 

दाखिन्न करने में असफल रहे है , 


S . O . 1101, -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Sudu Khan , Banila Mohaliat , C / O Marwar Ice 
Factor, Jodhpur, ( Ritjasthan ) . a wontkasting Candidate for 
general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 
June 1977 from 183 - Jodhpur constituency, has failed to lodge 
an account of his election expenses within the time and in the 
manner required by the Representation of the People Act , 
1951, and the Rules made thereunder ; 


पौर अनः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन भायोग का यह ममाधान हो गपा है कि उपके पास इस भसफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौविग्य नहीं है ; 

प्रत भय , उक्त अधिनियम की धारा 1 )क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्न श्री गमाश्रय चतुर्वेदी को संसद के किमी भी 
सदन के या निगी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
बन जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख से तीन बर्ष की 
फालावधि के लिए निर्गटन घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र०-वि०म० / 203/ 77] 


And whereas. the said candidate, even after due notice, 
bas not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure3B 


Now, therefore , in pursurance of section 10A of the saili 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sardar Khan to be disqualified for being chosen as, and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

[ No. RJ -LA/ 183 / 77( 69) ] 


. . S . O . 1103. Whereas the Election Commission is sutisfied 
that Shri Ramashray Chaturvedi, Village & Post : Niwar , 
Tahsil Katni, District Jabalpur ( Madhya Pradesh), a contest 
ing candidate for general election to the Madhya Pradesh 
Legislative Assembly held in June, 1977 from 203 -Badwara 
constituency , has failed to lodge any account of hig election 
cxponses as required by the Representation of the People Act. 
1951 , and the Rules made thereunder : 


And whereas the suid candidate , even after due notice , 
has not given any rcason or explanation for the fuilure and 
the Election Commission is satisficd that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


का०पा0 1102. - यतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
जन, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 2001 -बहोरीबंव निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री पागम , मु०पो० मिट्टी, तहमीन मिहोग, जिला जवलपुर ( मध्य 
प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 सथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में प्रमफल रहे हैं । 

पौर यसः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्पक सूचना दिये जाने पर भी ., 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उगके पास इस असफलता 
के लिए कोई पनि कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 

मतः अब , उक्त अधिनियम की भाग 100 के अनुमग्ण में निर्वाचन 
पामोग एसद्वारा उक्त श्री नानू राम को संसद के निसी भी सदन के या 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ramashray Chaturvedi to be disqualified for being chosen as . 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Siate for 
a period of three years from the datç of this order. 

[ No. MP-LA / 203 / 77 ] 


का०प्रा . 1104. -~-यनः,निर्वाचन मायांग का समाधान हो गया है कि 
जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश, विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए, 39- सागर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 


1160 

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 26, 1980 / VAISAKHA 6, 1902 [ PART ]I - SEC. 3 ( ii ) ] 
- - - - -- --- - - - - - - - -- - - - - --- - - -- - - - - - -- - - - - -- - . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- --- - -- - - -- - - - - - 
पन्द्र सिंह, विट्ठल नगर बाई, मागर, जिला सागर ( मध्य प्रदेश ) , लोक And whereas the said candidate, even after due notice , 
प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1951 तथा तीन बनाए गए नियमों दाग 

has not given any reason or explanation for the failure and 

The Election Conmission is satisfied that be has no good 
अपेक्षित प्रपन निर्वाचन व्यया का कोई भी नया दाखिल करने में असफल Tenson or justification for the failure ; 

Now , thercfore , in pursuance of scction 10A of the said 

401, the Election Commisyion hereby declares the said Shri 
और यन., उक्त उम्मीदवार ने , गम्यन गूचना दिये जाने पर भी , Sahcb Das to be disqualified for being chosen as, and for 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा म्पलकिरण नहीं दिया है और 

being, a member of either House of Parliament or of the 

1 .egislative Assembly or Legi. lative Council of a State for a 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उगके पाग रग असफलता period of three years from the date of thig order, 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नही है ; 

[ No. MP-LA / 250 / 77] 
अम: अब , उक्त अधिनियम की धाग 10फ के अनमग्ण में निर्वाचन 
पायाग एतद्धारा उक्त श्री इन्द्र सिंह का मंसद के किसी भी मदन थे 

का०मा० 1106 .. यतः,निर्वाचन आयोग ना समाधान हो गया है कि 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मयस्य चुने 

जन, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
जान और होने के लिए इस आदेश की तारीख में नीन वर्ष की कालाववि 

के लिए 101 श्रमजयगढ़ (शाजन ) निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने 
के लिए निहित घोषित करना है । 

वाले उम्मीदवार श्री माधम काममाय , ग्राम तथा पा० कुडुमकला , 

मठमील घरपौंडा, जिला रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व मधि 
[ सं० म०प्र०वि०म० / 39/ 77] 

नियम , 1951 नथा नद्धीन अनार गा नियमां द्वारा प्ररेशिन अपने निर्वाचन 

ध्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
S . O . 1104. - Whereas the Election Commission is saisfice. 
that Shri Indra Singh , Vithal Nagar Ward , Sagar , District 

और पतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
Sagar (Mudhya Pradesh ), a contesting candidate for general 
election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly beld in 

इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
June, 1977 from 39 - Sagar constituency, has failed to lodge निर्वाचन अायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलमा 
any account of his election cxpcnscs as required by the Re 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है , 
presentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10ना के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidate , even after duc notice . 

भायाग एनवाग उक्त श्री माधराम बारममाय को मंसद के किमी भी 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Elcction Commission is satisfied that he hus no good महल के या क्रिगी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
reason or justification for the failure ; 

भुने जाने ओर होने के लिए हम प्रदेश की तारीख मे तीन वर्ष की 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said कालावधि के लिए निर्गहिन घोषित करता है । 
Act, the Election Conmişsion hereby declares the said Shri 
Indra Singh to be disqualified for being chosen as, and for 

[ मं० म०प्र०वि०म० /101/ 77 ] 
heing, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislative Council of a Stute for 
a period of three years from the date of this order. 

S . O . 1106 . — Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Sadhram Karamsai, Village and Post Kudumkala , 
[ No. MP- LA / 39 / 77] 

Tahsil Gbarghoda , District Raigarh ( Madhya Pradesh), a con 

texting candidate for general election to the Madhya Pradesh 
का०मा० 1105. - यतः,निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 

Legislative Assembly held in June, 1977 from 101- Dharam 

jaigarh (ST ) constituency, has failed to lodge any account 
जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए गाधारण निर्वाचन of his election cxpenses as required by the Representation of 
के लिए 250-मिरोंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 
माहब दास वार्ड नं० 9, मकान नं० 3, कुवंरपुरा मिराज , जिला विदिशा And whereas the said candidate , cven after due notice, has 
( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा तद्धीन 

not given any reason or explanation for the failure and the 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का समय के अन्दर तथा or justification for the failure ; 
रीति में अपने लेना दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the sald 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये आने पर भी , 

Sadhram Karamsai to be disqualified for being chosen as , 
इम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा म्पष्टीकरण नहीं दिया है और and for being , a member of either Flouso of Parliament or 

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हा गया है कि उसके पाम इस प्रमफलमा 

for a period of thrce years from the date of this order. 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ; 

[ No. MP- LA/ 101 / 77] 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री माहब दाम को मंसद के किसी भी मदन के 

का प्रा०1107. - चन:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
या किसी राज्य की विधान मभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य चुने 

जन , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 

के लिए 101-धर्मजयगढ़ ( अ . ज . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

वाले उम्मीदवार श्री काग्लुम फिरसिम खलखो , ग्राम पत्नपारा , पोव 
[मं० म०प्र०-वि०म० / 250/ 77 ] तहसील धर्मजयगढ़ , जिला गयगढ़ ( मध्य प्रवेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधि 

नियम, 1951 मथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से 
S . O . 1105. - Whereas the Election Commission is sutified 

अपने निर्वाचन व्ययों का ले वा दाखिल करने में अमफल रहे हैं ; 
that Shri Şahab Das , Ward No. 9 , House No . 3 , Kunwarpura , 
Sironj. District Vidisha ( Madhya Pradesh) a contesting candi 

और यतः, उन उम्मीदवार दारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
date for general election to the Madhya Pradesh Legislative 
Assembly held in June , 1977 from 250 - Sironj constituency, करने के पानात निर्वाचन आयोग का य : म ननाधान हो गया है कि 
has failed to lodge un account of his election expenses within उसके पास इस प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
the time and in the mannor required by the Representation 
of the People Act, 1951, and the Rulcs made thereunder ; 

नहीं है । 
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प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचम 

का०मा० . 1109 - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
आयोग एतद्द्वारा उक्न श्री काग्लुम फिर्गगग हाम्रो को समद के किसी 

जुन , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान • भा के लिए गाधारण निर्वाचन 
भी गदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिपद के लिए 10 पाटन निर्वाचन क्षेत्र में चुनाय लगने वाले उम्मीदवार 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए हम साग की सारीख में तीन श्री लखन कुमार , टेनीमाफ गैर न . 2. गइट टाउन जबलपूर , 
वर्ष की कालावधि के लिए निर्जिन घोषित करना है । 

जिला जबलपुर ( मध्य प्रदेश ) , तीर प्रतिनिधिन अधिनियम , 1951 
स० म०प्र०-वि०म०/ 101/ 77] नया नधान बनाए गए नियमो दाग प्राझिन माप के अन्दर नया गति 

में अपने निर्यावन पनों का लेखा दाखिल करने म यगफन र है ; 
S . O . 1107. - Whereas the Flection Commission is satisfied 
that Shri Karlus Tirsis Khalkho , Village Patrapara , Post Dha 

श्रीर, यन, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
ramjaigarh , Tahsil Dharamjaigarh , District Raigarh (Madhya 
Pradesh ) it contest ng candidate for general election to the करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी भमाधान हो गया है कि 
Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 from उसके पास इस प्रमफनक्षा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य 
101 - Dharamjaigarh ( ST ) constituency, has failed to lodge an 
account of his election expenses in the manner required by नही है ; 
the Representation of the People Act, 1951, and the Rules 
made thereunder ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण में निर्वाचन 
And whereas , after considering the representation made by यायोग एनद्वारा उक्न श्री नवन कुमार को गमद के किसी भी मदन के 
the said candidate , the Election Commission is further satis या किगी गज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य चुने 
ſied that he has no good reason or justification for the 
failure ; 

जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में सीन वर्ष की कालावधि 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

के लिए निहित घोपित करना है । 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

[ मं० म० प्र०वि०म० / 198/ 77 ] 
Karlus Firsis Khalkho to be , disqualified for being chosen 24. 
and for being , a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato S . O . 1109. — Whereas the Election Commission is satisfied 
for a period of three years from the date of this order . 

that Shri Lakhan Kumar, 2622, Telegraph Gate No. 2 , Wright 
[ No . MP- LA / 101 /77] Town, Jabalpur , District Jabalpur ( Madhya Pradesh), a corn 

testing candidate for general election to the Madhya Pradesh 

I.cgislative Assembly held in Junc, 1977 from 
का०मा०. 1108- -यगः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

198-Patan 

constituency, has failed to lodge an account of his election 
जन , 1977 में हुए मध्य प्रदेग विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन cxpenses within the time und in the manner as required 
के लिए 105- मरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से घुनाय लरने वाले 

by the Representation of the Pcople Act , 1951, and the Rules 

made thereunder ; 
उम्मीदवार श्री बज किशोर पाण्डे, पुरुषोत्तम भवन , दीवान पाटा, गयगढ़ 
( अन्न ग्राम यालपुर ) सलमीन णपिन , जिला बिलामपुर ( मध्य प्रदेश ) , 

And whereas , after considering the representation made hy 

the said candidate, the Election Commission is further salis 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों fied that he has no good reason or justification for the failure : 
वाग अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन प्ययों का लेम्बा दाखिल करने में 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
असफल में है ; 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

Lakhan Kumar to be Jisqualificd for being chosen as, and for 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना विये जाने पर भी , being , a member of cither House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislative Council of a Stare for 
एम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

a period of three years from the date of this order . 
निर्वाचन अायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता 

[ No. MP- LA / 198 / 77] 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

का प्रा० . 1110 --- यन ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
अन . अब , उम्त यधिनियम की धारा 10क के अनमरण में निर्वाचन 

जन , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
पायोग पसद्वारा उक्त श्री बज किशोर पाण्डे को मंगद के किसी भी मदन 

के लिए 129- मंदिर हमीद निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
के या किसी गग्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 

श्री अशिन कुमार अश्विनी कुमार, नई पुलिग लाईन के निकट , रायपुर , 
जाने और होने के लिए म आदेश की तारीख गे तीन वर्ष की कालावधि 

( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा नद्धीन बनाए 
के लिए निहित घोप्ति करता है । 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीनि में अपने निर्वाचन पयों का नेखा दाखिल 
[सं० म०प्र०वि०म०/105/ 77] करने में असफल रहे हैं । 


और, यतः, उक्त जुम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चान निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
नसके पाम इग अगफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य 
नही है ; 


S. O . 1108. - Whereas the Election Commission is sntisfied 
that Shri Braj Kishore Pandey , Purushottam Bhawan , Divan 
pura, Raigarh (at present Village Balpur) Tihvil Shakti, Dis 
trict Bilaspur (Madhya Pradesh ) a contesting candidate for 
general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly 
held in June, 1977 from 150 - Sarin constituency, has failed 
to lodge an account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951, and 
the Rules made thercunder ; 

And whereas, the said candidate, even after duc notice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or ju liſication for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Braj Kishore Pandey to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
Or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three ycars from the date of this order, 

[ No. MP -LA /105 /77] 


प्रत, अब, उक्त अधिनियम की धाग 10-7 के गनमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री अशित कुमार अण्विनी कुमार को गंगद के किसी 
भी मदन के या किसी राज्य को विधान सभा प्रथया विधान परिषद् 
के मदम्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादण का नारीख मे तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र० वि०म० /129/ 77 ] 


S. O . 1110. -.- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ashit Kumar Ashwani Kumar , 1 / 53 . Near New 
Police Line, Raipur (Madhya Pradesh ), a contesting candidato 
for general election to the Madhya Pradesh Legislative As 
scmbly held in June 1977 from 129 -Mandirhasod constituency, 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 
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has failed to lodge an account of his election expenses in निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफनता 
the manner required by the Representation of the People 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौनिम्य नही है ; 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


And whereas , after considering the repregentation made by 
the said candidute , the Election Commission is further satisfied 
that he has no good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in purquance of section 107 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Sbri 
Ashit Kumar Ashwani Kumar to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either Housc of Paf 
liament or of the Legislative Aysembly or Legislative Council 
of a State for a period of three year s fiom thc date of this 
order . 

[ No . MP- LA / 129 / 77] 


अनः अब , उक्न अधिनियम की धारा 10फ के अनमरण मे निर्वाचन 
प्रायोग पतद्वारा उक्त श्री कपूर मन्द यादव को संमद के किमो भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
झालायधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

[सं० म०प्र०-वि०स०/ 266/ 77] 


S . O . 1112. — Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kapoor Chand Yadav , 20 , Someshwar Gali, Ujjain , 
(Madhya Pradesh ), a contesting candidate for general election 
to the Madbya Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 
from 226- Ujjain North constituency, has failed to lodge any 
account of his election expenses as required by the Representa 
tion of tho People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


का प्रा० . 1111 - यनः,निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 
जून, 1977 में हुए माय प्रदेग, विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 265-उज्जैन उत्सर, निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अब्दुल बारी नागोरी, 33, नागोरियान मोहल्ला, अम्बा प्रसाद तिवारी 
मार्ग, उज्जैन ( मध्य प्रदेश ) नोक प्रतिनिधिय अधिनियम , 1951 तथा 
नद्धीन मनाए गए नियमा वाग अपेक्षित अपने निर्वाचन ठायों का कोई 
भी लेम्बा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 

और यतः , उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचना विये जाने पर भी , 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

और निर्वाचन मायांग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पाम इंग 
अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 

मतः अब , उफ्त अधिनियम की धाग 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एनद्वारा उक्त श्री अब्दुल बारी नागोरी को मंगद के किसी भी 
सयन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य 
बुने जाने और होने के लिए इम आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र०-वि०स०/ 266/ 77] 


And whereas tho said candicato , cven after due notice, ha: 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act , 
the Election Commission hereby declares the said Shri Kapoor 
Chand Yadav to be disqualified for being choson as, and for 
being, a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of State for a 
period of three years from the datcof this order . 


[ No. MP- LA / 266 / 77] 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 1980 


का० प्रा० 1113. --- यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
हो गया है कि ये अभ्यर्थी जिनके नाम और पने निम्न मारणी के स्तम्भ 
2 में दर्शाए गए हैं तथा जिन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए जून , 
1977 में हा माधारग निर्वाचन उनके प्रत्येक के नाम के मामने निम्न 
मारणी के स्तम्भ 3 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्रों से लड़े, ये लोफ प्रनि 
निधित्व अधिनियम, 1951 नया तदधीन बनाए गए नियमों वाग अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


S. O . 1111 ..-.- Wheeras the Election Commission is satisfied 
that Shri Abdul Bari Nagori, 33 -Nagoriyan Mohalla , Amba 
prasad Tiwari Marg, Ujjain , ( Madhya Pradesh), a contesting 
candidatc for general election to the Madhya Pradesh Legis 
lative Assembly held in June , 1977 from 266 -Ujjain North 
constituency , has failed to lodge any account of his election 
expenses ay required by the Rcprosentation of the People 
Act , 1951, and the Rules made thercunder ; 


सारणी 


- 


- 


- 


- - 


कम मं० प्रम्यर्थी का नाम तथा पना 


And whcroas the said candidate , even after due potice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


सभा निर्वाचन- क्षेत्र की क्रम संम्या 

तथा नाम 


। 


1 


2 


८० 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - - - 


25 – पोहरी 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the maid Sbri 
Abdul Bari Nagori, to be disqualified for being chosen as, 
for being , a member of either House of Parliament or of the 
Legislativo Assembly or Legislative Council of a Stale for a 
period of three years from the date of this order . 


[ No. MP- LA /266 / 77 ] 


26 - -शिवपुरी 


कामा० 1112 --~यता,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेण विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 266-उज्जैन उत्तर ,निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री कपूर चन्द यादव 20, सोमश्वर गली उज्जैन ( मध्य प्रदेग ) , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लग्खा दाखिल करने में असफल 


1. श्री अध्य , 

गांव अलग्ग्रेडा, डाकघर चोरपुरा 
नहमीन व जिला -शिवपुरी , 

( मध्य प्रदेण ) । 
2. श्री बाला प्रमाद. 

गांव व डाकवर भिरमोद, 
नहमोल -करेग , जिला-णियुरो , 

( मध्य प्रदेश ) । 
3. श्री हरिगम थेपी पुरा , 
कमला गं म, णिवारी , 

( मध्य प्रदेश ) । 
4. श्री बिजेन्द्र सिंह जसिह , 
माहोली , डाकपर – जन्दगे . 
जिला - गुना ( मध्य प्रदेश ) । 


28 - - कोलारस ( अ . जा . ) 


34 - -मंगावनी 


___ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , समयक सूचना दिये जाने पर भी , 
इस ममफलना के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 


[ भाग II - - वण 3 ( ii )] 
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5. श्री सोहन राव, अजयगढ़ , 56 - - पन्ना 

डाकघर मजयगढ़ , 

जिला - पन्ना ( मध्य प्रदेश ) । 
6, श्री पछीता , 

57 - प्रमामगंज (प्रजा० ) 
विगोगीहारी वाई , 
मोहल्ला - धाम, पन्ना , 

( मध्य प्रदेश ) । 
7. श्री सुन्दर लाल , 

58 – पवई 
गांव -पवई, डाकघर पबई, 
जिला-पन्ना ( मध्य प्रदेश ) । 
8. श्री निवेनी सिह, 

73 - सुरहट 
गांव - पाटापारा, डाकघर - कामरजी , 

जिला -सीधी ( मध्य प्रदेश ) । 
9. श्री बालमीक , 

73 - चुरहट 
गांव -पछोरवर, डाकघर - दरहिया , 

जिला - सीधी ( मध्य प्रदेशा ) । 
10. श्री हरिशंकर लाट , 108 - कटषोरा 

मोटर स्टेंड कोरबा , डाकघर - कोरबा , 
तहसील - कटपोरा , 

जिला -बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) । 
11. श्री वामू लाल पटेल , 200 – सिहोरा 

गांव नुनजा, डाकपर - पनवानी , 
तहसील -सिहोरा, जिला - जबलपुर 
( मध्य प्रदेश ) । 

पौर, यतः, उक्त उम्मीदवारों ने उन्हें सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 
उनके पास असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतवारा उक्त प्रथियों में से प्रत्येक को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

[ सं० 76/ म०प्र० / 80] 
New Delhi, the 31st March , 1980 
S . O . 1103. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that the candidates whose names and addresses appear in (co 
lumn 2 of the Table below and who contested the general elec 
tion to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 
1977 from the constituency shown against cach in Column 
3 thereof, have failed to lodge any account of their election 
cxpenscs as required by the Representation of the People Act , 
1951 , and the Rules made thereunder : 

TA BLE 
Sl. Name & address of the 

S . No . & name of the 
No. candidate 

Agsembly Constituency 


1 2 
4 . Sbri Bijendra Singh Jai Sirgh , 

34 . - Mungaoli 
Maholi, Post - Chanderi , 

District- Guna ( Madhya Pradesh) 
5 . Shri Sohan Rao, 

56 -- Panna 
Ajaigarh, Post- Ajaigarh , 
District- Punna 

(Madhya Pradesh) 
6. Shri Pachhita , 

57 _ Amanganj 
Vigogibari Ward , 
Mohballa -Dhum , Panna , 

( Madhya Pradesh). 
7 . Shri Sunder Lal, 

58 – Pawai 
Village- Pa wal, Post- Pawai, 

District - Panna ( Madhya Pradesh) । 
8. Shri Tribeni Singh , 

73 - Churhat 
Village - Pata para , P. O .- Kamarji 
District- Sidhi 

(Madhya Pradesh ). 
9 . Shri Balmik , 

13. - Churhat 
Village - Pachokhar , 
P . O . Darhiya , District - Sidhi 

(Madhya Pradesh ) 
10 . Shri Hari Shanker Lat , 108 - Katoghora 

Motor Stand -Korba , 
Post- Korba , 
Tohsil-Katghora , 
District- Bilaspur, 

( Madhya Pradesh). 
11. Shri Babu Lal Patel, 

200 - Sihora 
Village -Nunja , 
P . O .- Phanwani, 
Tehsil- Sihora , 
District - Jabalpur, 
( Madhya Pradesh) 


- 


- - - 


- - 


And whereas the said candida tes even after due notice , 
have not given any reason or explanation for thọ said failure 
and the Election Commission is satisfied that they have no good 
toason or justification for tho failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A or the said 
Act, the Election Commission hereby declares each of the said 
candidates to be disqualified for being chosen as, and for being 
a member of eithet House of Parliament or of the Logista tive 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of three 
years from the date of this order. 

[ No. 76/ MP /80)] 
का०मा० 1114 . - यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो 
गया है कि वे अभ्यर्थी जिनके नाम और पते निम्न सारणी के स्तम्भ ? 
में शर्शाए गए हैं तथा जिन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए जून , 
1977 में हुए साधारण निर्वाचन उनके प्रत्येक के नाम के सामने निम्न 
सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा था , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 द्वारा तथा तधीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित समय के भयर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का 
लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

सारणी 


25 — Phari 


क्रम सं० अभ्यर्थी का नाम व पता 


निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम 


- . - . 
1 . Shri Budha, 

Village - Churailkheda , 
Post - Chorpura, Tehsil & 
District-Shivpuri 

(Madhya Pradesh ) . 
2. Shri Jwala Prasad, 

Village & Port-Sirsod , 
Tehsil- Karera, District -Shivpuri 

( Madhya Pradesh). 
3 . Shri Hari Ram , Ghosipura , 

Kamla Ganj Shivpuri 
(Madhya Pradesh ) . 


26 - Shivpuri 


12 


2 


2 


40 -- सुखी 


28 - Kolaras 


1. श्री धनश्याम प्रसाद चौबे , 

गाउँ सं० 3, जयशी मगर, 
सागर, ( मध्य प्रदेश ) । 


- 


- 


34 GI / 80 - 3 
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- 


- 


- 


% 


A 


सारणी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


कम० सं० सम्यर्थी का नाम व पता निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम 


12 


3 


2 

- - - - - 
2. श्री राधिका प्रसाद , 

58- - पवई 
ग्राम मुराछ, पो० मुराछ , 
तहसील पवई, जिला पन्ना , 

( मध्य प्रदेश ) । 
3. श्री पुत्री राम , 

120 - - प्रकलतारा 
गांव बिशोरा, तहसील जांजगीर , 
जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) । 

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चात् , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है, 

अतः, मन , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को संसद के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य च ने 
जाने और होने के लिए, इस प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० 76/ म०प्र० / 80] 
S . 0 . 1114. - Whereas the Election Commission is satisfied that 
the candidates whose names and addresses appear in Column 2 
of the Table belowand who contested the generla election to the 
Madhya Pradesh Legislative Assernbly held in June , 1977 from 
the constituency shown against each in Column 3 thereof, have 
failed to lodge the accounts of their election expenses within 
the time and in the manner required by the Representation of 
the People Act, 1951 and the Rulcs made thereunder : 


1. श्री अलमा , 

28 -~-कोलारम ( अ . जा . ) 
गांव रिम्हे , डाकधर इन्दर , 
तहसील कोलारस , जिला शिवपुरी , 

( मध्य प्रदेश ) । 
2. श्री रेवा , 

57 - प्रमानगंज (प्रजा० ) 
डाकघर गरी पद्रीया , 

तहसील-पना, जिला -पना । 
- - 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 


___ अत: प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्वारा उक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को संमद के किसी भी सदन के 
मा किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की सारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० 76/म०प्र० / 80 ] 


TABLE 
SI. Namo & address of the 
No. Candidate 


s .0 . 1115 – Whoreas tho Election Commission is satisfied 
that the candidates whose names and addresses appear in Column 
2 of the Table below and who contested the general election 
to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 
1977 from the constituency shown against cach in Column 
3 thereof, have failed to lodge the accounts of their election 
expenses in the manner required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules ado thereunder : 


S . No . and name of 
Assembly Constitu 

ency 


2 


40 -~- Surkhi 


TABLE 


58 _ Pawai 


Sl. Name and address of the 
No. candidates 


S , No . and name of 
Assembly Constituency 


3 


1 . Shri Ghanshyam Prasad Chouble, 

Ward No . 3, Jaishi Nagar , 
Sagar, (Madhya Pradesb ). 
2 . Shri Radhika Prasad , 

Village - Murachh, 
P . O . Murachh, 
Tehsil - Pawai, 
District : Pana , 

Madhya Pradesh. 
3 . Shri Punni Ram, 

Village : Kishora , 
Tehsil - Janjgir , 
District Bilaspur 
Madhya Pradesh . 


28 - Kolaras 


120 - Akaltara . 


1 . Shri Alma , 

Village - Rinhay, 
Post- Indar, Tehsil- Kolaras , 
Distiict- Shivpuri 

(Madhya Pradesh ), 
2 . Shri Rewa , 

Post-Gaji Padriya , 
Tehsil- Panna, District - Panna, 
( M dhya Pradesh). 


57 - Amanganj 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


And whereas, the said candidates , oven after due notice , 
have not given any icason or explanation for thy toilure and the 
Election Commission is satisfied that they have not good reason 
or justification for the failure ; 


And whereas , after considering the ropresonations made by 
th : 87id candidatot, the Election Commission is further satis 
find that they have no good reason or justification for the 
failure ; 

[ No . 76/ MP/80 ] 
का० प्रा० 1113. - - यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो 
गया है कि प्रम्यर्थी जिनके माम और पसे निम्न मारणी के स्तम्भ ? 
में वर्शाए गए हैं तथा जिन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए जून , 
1977 में हुए साधारण निर्वाचन उनके प्रत्येक के नाम के सामने निम्न 
सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा था , लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों 
AL लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


Now. therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares cach of the said 
candidates to be disqualified for being chosen as, and fur 
being, the member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
A period of three ycars from the dato of this order . 

[ No . 76 / MI / 80 ] 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] 
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- - - - . 


- - : : - - 


- - 


का० प्रा० 1116. - - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 28-कोनारम निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली 
उम्मीदवार श्रीमती रामाबाई, गांव लुफवासा, पो . लुकवासा, तहसील 
कोलारस , जिला शिवपुरी ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वा 
चनों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं ; 

मौर यत्तः , निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89( 5 ) 
के अधीन सूचना उक्त उम्मीदवार को उसके द्वारा दिए गए उक्त पते पर 
तामील नहीं की जा सकी, क्योंकि उनका अता पता कुछ मालुम नहीं पा 
और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


SO . 1117 .- - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Babulal Mishrilal, Ward No . 8 , Ashoknagar, Guna , 
(Madhya Pradesh ), a contesting candidate for gencral 
election to the House of the People . held in March, 1977 
from 4 -Guna constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenses within the time and in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951, 
and the Rules made thereunder ; 

And whereas, the said candidate, even after due notice , 
hus not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore. in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Babulal Mishrilal to be disqualified for being chosen 
as , add for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. 76 / MP/ 80 ] 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती रामाबाई को संसद के किसी भी सबन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० 76/ म०प्र० / 80] 


का० प्रा० 1118.----यतः, निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो 
गया है कि वे अभ्यर्थी जिनके नाम और पसे नीचे की सारणी के स्तम्भ 
2 में दर्शाये गए हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए जून , 
1977 में हुए साधारण निर्वाचन उनके प्रत्येक के नाम के सामने निम्न 
सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्र से लगा था , लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम 1951 धारा और तबीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल 


S. O . 1116. - Whereas , the Election Commission is satisfied 
that Smt . Rama Bai, Village Lukwasa , Post - Lukwasa, Tehsil 
Kalaras, District- Shivpuri ( Madhya Pradesh ) , a contesting 
candidate for general election to the Madhya Pradesh 
Legislative Assembly held in June , 1977 from 28- Kolaray 
Constituency, bas failed to lodge an account of her election 
expenses in the manner required by the Representation of 
the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ; 


सारणी 


क्रम संख्या अभ्यर्थी का नाम व पता 


सभानिर्वाचन-क्षेम की कम सं० पौर 

नाम 

- ~ .. . 


And whercas , the notice issued to the said candidate under 
rule 89 ( 5 ) of the Conduct of Elections Rules , 1961 could 
not be served on her at the above address given by her 
as her whereabouts are not known and the Election Com 
mission is satisfied that there is no good reason or justification 
for the failure ; 


1 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Smt. Rama Bai to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Stute 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No. 76-/ MP / 80] 


का०मा० 1117.- - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि मार्च , 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
4-गुना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू लाल 
मिशरी लाल, वार्ड नं० 8, अशोक नगर , गुना ( मध्य प्रदेश ) , लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तया तरीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल 
फरने में असफल रहे हैं ; 


1. श्री चंदन सिंह, 

26 - -शिवपुरी 
ग्राम -कोटा , पो०-कोटा , 
तहसील व जिला-शिवपुरी , 

( मध्य प्रवेश ) । 
2. श्रीराम चरण , 

27 --पिछोर 
ग्राम व पो०-मोहारी, 
सहसील-पिछोर, जिला-शिवपुरी , 

( मध्य प्रदेश ) । 
3. श्री विवेश दत्त मिश्र , 

151 - - जगदलपुर 
नया पाड़ा, जगवलपुर, जिला-बस्तर, 

( मध्य प्रदेश ) । 
4. श्री मंसीलाल देशवाली बुधराम, 252 - नरसिंहगढ़ 

ग्राम- बीरनगढ़ी , 
पो०-कोटरीकलाहन, तहसील -खिलचीपुर , 
जिला- रायगढ़ ( मध्य प्रदेश ) । 

मौर, यतः , उक्त अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार 
करने के पश्चात्, निर्वाधन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यामौचित्य नहीं है , 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के प्रमुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त अभ्यर्थी को संसद के किसी भी सदन के या 
किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए , इस मावेश फी तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० 76/100/ 80] 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण मयबा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

मतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबूलाल मिशरो लाल को संसद के किसी भी 
सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
खुने जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
. कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

सिं0 76/म . प्र०/ 80] 
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S . O . 1118 . — Whereas the Election Commission is satisfied that 
the candidates whose names and addresses appear in column 
2 of tho Table below and who contested the general election 
to the Midhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 
1977 from the constitucncy shown against each in Column 3 
thereof ; huve failed to lodge the accounty of their election ex 
ponses in the manner icquired by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder : - - 


होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० राज -वि० म०/ 73/ 78-उप ( 75 ) ] 

आदेश से , 
प्रो . ना . नागर, अवर सचिव 


New Delhi , the 8th April, 1980 


TABLE 


SI. 
No . 


Name & address of the 

candidate 


Sl. No. and name of 
Assembly Constituency 

3 


2 


S . O . 1119. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Tikam, S / o. Shri Budda Ram Koli, Resident of 
Village Milakpur , Tehsil Bayana , District Bharatpur 
( Rajasthan ) a contesting candidate for Bye- election to the 
Rajasthan Legislative Assembly held in December, 1978 
from 73 - Rupbas ( SC ) constituency , has failed to lodge any 
account of his election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after due notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission in satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


1 . Shri Chandan Singh, 

26 --- Shivpuri 
Village -Kota , Post-Kota , 
Tehsil and. District- Shivpuri , 

( Madhya Pradesh) 
2 . Shri Ram Charan, 

27 - Pichhore 
Village & Post- Muhari, 
Tahsil- Pichhore , 
District -Shivpuri 

( Madhya Pradesh ). 
3. Shri Vindesh Dutt Mishra , 151 -- Jagdalpur 

Naya Para , Jagdalpur, 
District- Baster 

( Madhya Pradesh ) 
4. Shri Bansilal Deshwali Budhram, 252 - Narsingarh 

Village- Birangarhi, 
Post- Kotrikalahan, 
Tohsil-Khilchipur , 
District-Raigarh 
( Madhya Pradesh) 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Tikan to be disqualified for being chosen 39 , and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order , 


( No . RJ / LA / 73 /78- Bye ( 75 ) ] 

By order. 
0 . N . NAGAR , Under Secy. 


मादेश 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 1980 


And whereas, after considering the represertation made by 
the said candidatos, the Election Commission is further satis 
fied that they have no good reason 0 , justification for the failuro . 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Eloction Commission hereby declares each of the said 
candida tes to be disqualified for being chosen as , and for being 
a member of either House of Parliament or on the Legislative 
Assembly or Legislative Council of u State for a period of thice 
years from tho date of this order . 

[ No. 76 / MP/82] 


का०मा० 1120. यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
जून 1977 में हुए रियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 47- राजोंद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री सूरत सिंह, ग्राम व डा० राजोंव , तहसील व जिला जिन्द , हरियाणा 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
प्रपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्पक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचिस्य नहीं है । 

प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतद्द्वारा उक्त श्री सूरत सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित पोषित करता है । 

[ सं० हरि० /वि०स० / 47/ 77] 


नई दिल्ली , 8 अप्रैल , 1980 


का० प्रा० 1119. : - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि दिसम्बर, 1978 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए उप निर्वाचन 
के लिए 73-रूपवास ( म० जा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री टीकम , पुन बुयराम कोली, निवासी मिलकपुर तहसील - - . 
बयामा, जिला - भरतपुर ( राजस्थान ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तपा तीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


ORDERS 
Now Delhi , the 19th March, 1980 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस मसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है मोर निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः मय , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री टीकम को संसद के किसी भी सदन के या किसी 
राज्य की विधान सपा पपवा विधाम परिषद् के सदस्य चुने जाने पौर 


S. O. 1120. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Surat Singh, Village & P . O . Rajond, Tehsil & Distt . 
Jind , Haryana a contesting candidate for general election to 
the Haryana Logislative Assembly hold in Jung, 1977 from 
47-Rajond constituoncy, has failed to lodgo an account of 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 
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his election expenscs at all as required by the Representation निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इस असफलता 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder : 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10- फ के अनुसरण में निर्वाचन 
the Election Commission is satisfied that he has no good rca प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री सौपतराय बोध को संमद के किसी भी सदन 
son or justification for the failure ; 

के या फिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
Now, therefore in pursuance of section 10A of the said जाने पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की मालावधि 
Act, tho Election Commission hereby declares the said Shri 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
Şurat Singh to be disqualified for being chosen as, and for 
being, a member of either House of Parliament or of tho 

[ सं० हरि०-वि०म०/ 59/ 77] 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from tho date of this order . 

S . O . 1122, — Whereas the Election Commission is satisfied that 
INo. HN-LA/ 47 / 77] Shri Saupat Rai Bodh , Vill , & P . O . Mohammadpur Ahir , Tch , 

Nuh, Dist. Gurgaon ( Haryana ) n contesting candidate for 

general election to thc Haryana Legislative Assembly held in 
का०मा० 1121. - --यत:,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि June , 1977 from 59- Taorl constituency , has failed to lodge 

an account of his election expcrscs at all as required by tho 
1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 

Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
52-मेवला महाराजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार thereunder ; 
श्री तेजा , प्राम बड़ना, तह० बल्लबगढ़ ( हरियाणा ) लोक प्रतिनिधित्व 

And whereas the said candidate , even after the notice , has 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 

not given any reason or explanation for the failure and the 

Election Cominission is satisfied that he has no good reason 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं । 

or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuar-ce of section 10A of the. said 
और मतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और Saupat Rai Bodh to be disqualified for being chosen as, and 

for being a member of either House of Parliament or of 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

& period of three years from the date of this order. 

[ No. HN-LA /59 / 77 ] 
प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 107 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एसद्वारा उक्त श्री तेजा को संमद के किसी भी सदन के या 

का०मा०1123. - - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

56 हथीन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नेतराम , 
के लिए निहित घोषित करता है । 

ग्राम नांगल जाट , तह . नूह ( हरियाणा ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
[ सं० हरि -वि०म० / 52/ 77] 

1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 

व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 
S .O . 1121. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Toja , Village-Budana , Tehsil-Ballabgarh (Haryana ), 

और यत: उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
& contesting candidate for general clection to the Haryana इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
Legislative Assembly held in June , 1977 from 52 - Mawla 

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास बम असफलता 
Maharajpur constitucncy , has failed to lodge an account of 
him election cxpenses at all as required by the Representation के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है ; 
of the People Act, 1951, and the Rules made theroundor ; 

__ प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidate, even after the notice, has प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री नेतराम को संसद के किसी भी मदन के या 
not given any reason or explanation for the failuro and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 

किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
or justification for the failure ; 

पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 

[ सं० हरि०वि०स०/ 56/ 77( क )] 
Taja to be disqualified for being chosen as, and for being, a 
member of either House of Parliament or of the Legislative 

s. o . 1123. - Whereas the Election Commission is satisfied 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of that Shri Net Ram , Village-Nangal Jat, Tehsil, Nuh Haryana, 
three years from the date of this order. 

a conilesting candidate for general election to the Haryana 

Legislative Assembly held in June , 1977 from 56 -Hathin 
INo. HN- LA /52 / 77 ] 

constituency , has failed to lodge an account of his eloction 
expenses at all as required by the Respresentation of the 

People Act, 1951, and the Rules made theresunder : 
का०मा०1122. -~-यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 

And whereas the said candidate , even after the notice , has 

not given any reason or explanation for the failure and tho 
के लिए 59 ताबड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री Election Commission is satisfied that he has no good reason 
सौपतराय बौष, प्राम व डा० मुहम्मदपुर अहीर, तह . नूंह, जिला गुड़गांव 

or justification for the failure : 
( हरियाणा ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनए 

Now , thercfore , in pursuance of section 10A of the said 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
करने में असफल रहे हैं ; 

Nel Ram to be disqualified for being chosen as, and 
for being , a member of either House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
मोर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , a period of three years from the date of this order . 
इस पसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण महीं दिया है पौर 

INo. HN- LA / 56 / 77 ( A )] 
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का०मा० 1124. - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

And whereas the said candidate, even after the notice , has 

not given any reason or explanation for the failure and the 
1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन के लिए llection Conimission is satisfied that he has to good reason 
5 6थीन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शमसुद्दीन , 

or justification for the failuro ; 
ग्राम पुडावली , तह . गृह आक० हुटावड, हरियाणा लोक प्रतिनिधित्व Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
अधिनियम , 1951 तथा तद्घीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिन अपने 

Ujagar Singh to be disqualified for being chosen ag , and 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेग्या दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

for being, a member of either House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
और मतः उक्त उम्मीवयार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

a period of three years from the date of thig order . 
इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

[ No. HN-LA / 66 / 77 ( A )] 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

कामा० 1126-----यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
___ अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन के लिए 66- भिवानी निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री शममुद्दीन को संसद के किसी भी मदन के श्री वेवप्रकाश, ग्राम व डा० रूपगढ़, नहसील भिवानी ( द्रियाणा ) लोक 
या किसी राज्य को विधान सभा मथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा लद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
जाने और होने के लिए, इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ सं० हरि०-वि०स०/ 56/ 77ख ] 

और यनः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
S . O 1124 . — Whercas the Election Commission is satisfied और निर्वाचन आयोग का यह गमाधान हो गया है कि उसके पास इस 
that Shri Shamsuddin Village- Ghuraoi, P . O . Utawar , Tehsil 

प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
Nuh , Haryana a cortesting candidate for general clection to 
the Haryana Legislative Assembly held. in June, 1977 from 
56 -Hathin constituency , has failed to lodge an account of 

अतः अब , उपत्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन 
his election expenses at all as requirsed by the Representation मायोग एतद्वारा उक्त श्री वेवप्रकाश को संसद के किसी भी सदन के 
of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने 
And whereus the said candidate , even after the notice , has जाने पौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
not given any reason or explanation for the failure and the 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
Election Commission is satisfied that he has do good reason 
or justification for the failure ; 

[सं० हरि -वि० स०/ 66/ 77 ( ख )] 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares tho said Shri 

S .O . 1126 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
Shamsuddio to be disqualified for being chosen as , and that Shri Ved Prakash, Village & P . O . Roopgarh, Tehsil 
for being, a member of cíther House of Parliament or of Bhiwani, Haryana a contesting candidate for goneral election 
the Legislative Aggembly or Legislative Council of a State for to the Haryana Legislative Assembly held in June , 1977 from 
a period of threo years from the date of this order . 

66 -Bhiwani constituency , has failed to louge an account of 
[ No. HN- LA / 56 / 77 ( B)] 

his election expenses at all as required by the Representation 

of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder%3B 
कामा० 1125.-.- यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 

And whereas the said candidate , even after the notice , bas 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

not given any reason or cxplanation for the failure and the 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
के लिए 66 -भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार or justification for the failure ; 
श्री उजागर सिंह, बाल्मीकी मोहल्ला , हलवास गेट, भिवामी ( हरियाणा ) 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

Ved Prakash to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

a period of three years from the date of this order . 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

INo . HN- LA / 66 / 77 ( B )] 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 

का०मा० 1127. - यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

कि 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनुसरण में निर्वाचन 

के लिए 29-बहजोई निर्वाचन- क्षेत्र मे चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवार 
आयोग एसद्वारा उक्त श्री उजागर सिंह को संसद के किसी भी सदन 

श्री लल्लू सिंह, प्राम अलीपुर खुर्द , पो० दतावली, महसील सम्बल, जिला 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य 

मुरादाबाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए 
धुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 

नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

करने में असफल रहे हैं । 
[सं० हरि - वि० स०/ 68/ 27 ( क ) ] 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
S . O . 1125 . — Whereas the Election Commission is satisfied 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
that Shri Ujagar Singh, Balmiki Mohalla, Halwas gate, Bh1 

और निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
wani ( Haryana ) a contesting candidate for general election 10 
the Haryana Legislative Assembly held in Juno , 1977 from 

असफलता के लिए पोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
66 -Bhiwani constituency , has failed to lodge an account of 

प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10-क में मनुसरण में निर्वाचन 
his election expenses at all as required by tho Represcatation 
of the people Act, 1951 , and the Rules made thereunder %B 

प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री लल्लू सिंह को संसद के किसी भी सदन के 
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या किसी राज्य की विर्धान सभा प्रयवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[मं० उ० प्र० -वि० स०/ 29/ 77( 84) ] 


S. O . 1127 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Laloo Singh , Village -Allipur Khurd , P . O . Datawali , 
Tehsil Sambhal, District Moradabad , a contesting candidate 
for general election to the Uttar Pradesh Legislalve Assembly 
held in 1977 from 29- Bahjoi constituency , has failed to lodge 
an acccourt of his election expenses at all ag required by the 
Representation of the People Act. 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas the said candidate . even after the notice , has 
not given any reason or explanation for the failue and the 
Elcction Commission in satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Laloo Singh to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 

__ [ No. UP-LA, 29 / 77 ( 84 ) ] 


वार श्री मनोहर, ग्राम रामपुरा, रेवाड़ी ( हरियाणा ) लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 नथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यतः , उस उम्मीदवार ने , मम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
प्रमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री मनोहर को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अपघा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० हरि०-वि० स०/ 85/ 77( ख )] 


S.O . 1129, — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Manohar, Village - Rampura , Rewari ( Haryana ) 
a contesting candidate for general election to the Haryana 
Legislative Assembly held in June , 1977 from 85 - Fawal (SC ) 
constituency, has failed to lodge an account of his election 
expenses at all as required by the Rspresentation of the Peo 
ple Act, 1951 , and the Rules made thereundor 3B 


का०मा० 1128. — यतः, निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 85 -बावल ( म० जा० ) निर्वाचन - क्षेन्न में चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री मंगल राम, ग्राम बावल , सह० बायल ( हरियाणा ) लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


And whercas the said candidate , even after the notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failuro ; 


___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby decrares the said Shri 
Manohar to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a mcmber of either Housc of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for 
a period of three years from the date of this order. 


[ No. HN-LA / 85/ 77 ( B )] 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 

प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10 -क के अनुमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री मंगल राम को समव के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस मादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० हरि -वि० स०/ 85/ 77 ( क ) ] 


का०मा० 1130. -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 85 - बावल ( अ० जा० ) निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री सूरत सिंह, ग्राम ममरिया ठेठर , तह . रेवाड़ी ( हरियाणा ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
प्रसफल रहे हैं ; 


S . O . 1128. — Whereas the Election Commision is satisfied 
that Shri Mangal Ram, Village - Bawal, Tehsil- Bawal ( Har 
yana ) a contesting candidate for general election to thc 
Huryana Legislative Assembly held in June, 1977 from 85 
Bawal (SC ) constituency , has faled to lodge an account of 
his clection expenses at all as cquired by the Repsosentation 
of the Pcoplo Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 
__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act. the Election Commission hereby declares the said Shri 
Mangal Ram to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of thrcc years from the date of this order . 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
मौर निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री सूरत सिंह को संसद के किसी भी मदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा स्थवा विधान परिषद् के मवस्य 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

[सं० हरि -वि० ग० / 85/ 77 ( ग ) ] 


[ No. HN- LA/ 85 / 77 ( A )] 


S . O . 1130. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Surat Singh Village Mamriya Thethtar, Tehsil Re 
wari (Haryana ) a contesting candidate for general clection to 
the Haryana Legislative Assembly held in June, 1977 from 85 
Bawal ( SC ) constituency, has failed to lodge an account of 
his olection expenses at all as required by the Respresentation 
of the People Act, 1951, and the Rules mado thereunder ; 


का० प्रा० 1129.-----यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 85 - बावल ( म० जा० ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 


And whereas the said candidate , even after tho notice , has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
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Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the failure ; 


जाने पोर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० हरि -वि० स० / 88 /77] 


__ Now, therefore, in pursuar. ce of section 10A of the. said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Surat Singh to be disqualificd for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliainept or of 
the Legirlative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of thrce years from the date of this order . 

[ No. HN-LA/ 85/ 77 ( C ) ] 


S. O . 1132. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Amar Singh Village -Bawania , Tehsil, Mahendragarh 
(Haryana ) a contesting candidate for gencral election to the 
Haryana Legislative Assembly held in June , 77 from 88 
Mahendragarh constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenses within the manner as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 


And Whereas the said candidato , even after the notice , bas 
not given any reason or explanation for the failure and tho 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
Or justification for the failure ; 


का० प्रा० 1131. - - यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान ममा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 87--जाटमाना निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार 
श्रीमती चम्पा देवी उर्फ पम्या यादव , मार्फत मेजर होणयार सिंह , ग्राम 
डा० कनीना , तहः महेन्द्रगढ़ ( हरियाणा ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा नशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
ध्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं । 
___ और यनः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक् सूचना विए जाने पर भी 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास हम 
प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एनद्वारा उक्म श्रीमती चम्पा देवी उर्फ चम्बा यावत्र को समय 
के किमी भी मवन के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख 
से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० हरिः०-वि० म०/ 87/ 77] 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Amar Singh to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly Or Legislative Council of a State for a 
period of three ycars from the date of this order . 

[ HN-LA/ 88/ 77] 


का० प्रा० 1133. — यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन के 
लिए 89 - अटेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
लग्नमी चन्द, ग्राम कोन्विजा, तहसील नाग्नील ( हरियाणा ) लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी नेखा दागिन करने में असफल रहे 


और यनः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि जमके पास इस 
अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


S . O . 1131. - Whercas the Election Commission is satisfied 
that Smt. Champa Devi alias Chamba Yadav, C / 0 . Maj . Hoshiar 
Singh. Village & P. O . Kasina, Tehsil Mahendargarh ( Haryana) 
a contesting candidate for gcocrul election to the Haryana Le 
Fislative Assembly held in June , 1977 from 87 -Jatusana consti 
touncy , has failed to lodge an account of his election expenses 
within the manner as required by the Representation of the 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder : 

And whereas thc said candidate , even after the notice , has 
not giver any rea on or explanation for the failue and the 
Elcction Commission is satisfied that he has no good reason 
Or justification for the failure ; 

Now , therefore , id pursuarce of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Smt. 
Champa Devi alias Chamba Yadav to be disqualified for 
being chosen as , and for being, a member of either House 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years from the date 
of this order . 

[ No . HN- LA/ 87 / 77] 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतहाग उक्त श्री लखमी चन्द्र को संमद के किसी भी सवन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने पोर होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० हरि०-वि० स०/ 89/ 77( क )] 


S. O . 1133. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Lakhmi Chand , Vill- Kondija, Tehsil- Narnaul, Har 
yana a contesting candidate for general election to the Haryana 
Legislative Assembly held in June, 1977 from 89 - Ateli consti 
tuency has failed to lodge an account of his election expenses 
at all as icquired by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 


का० प्रा०1132. - - यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि 1977 में हुए हरियाणा विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 88- महेन्द्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार 
श्री अमर सिंह , ग्राम बवानिया , नह० महेन्द्रगढ़ ( हरियाणा ) लोक प्रनि 
निधिस्व अधिनियम , 1951 तथा नशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे 


i en 1977 high election Opties Act 


And whereas the said candidate , even after the potice, has 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is satisfied that he has no good reason 
or justification for the fuilure ; 


पौर. यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इम अमफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाव 
इग असफलता के लिए कोई पनि कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्धारा उक्त श्री अमर सिंह को संमद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अयवा विधान परिषद् के सदस्य 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , thc Election Commission hereby declares the said 
Shri Lakhmi Chand to be disqualjfied for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order , 

INo. HN-LA / 89 / 77 ( A )] 


- 


- - - 


- 
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का० प्रा० 1134. — यनः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
कि 1977 में हा हाग्याणा विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 

4. श्री गणा गम पाल , 

51-- अन्यौली 
के लिए ४५ - पटली निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

कालिया भवन, सं० एम० 2/ 255, 
श्री श्रीकृष्ण, ग्राम गठी रीथाल , सहमील नारनौल ( हरियाणा ) लोक 

मंजवीर, वाराणसी । 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नशीन बनाए गए नियमो द्वारा 
अपेभिन अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 

5 श्री आम्नमुकन्द, 

51 - मन्दौली 
डी० 10/ 11, माक्षी विनायक , 

थाना दमस्वामेध, याराणसी । 
पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

6. श्री राम लखन , 

52- वाराणसी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

गाय चक खरयान ( नटवा ) , 
और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास 

डाकघर देव चांदपुर , वाराणसी । 
इम अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

7 श्री शिव नाथ , 

52 -वाराणसी 
मतः अम, उपस अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

मी0 31/ 24, इंगलिशया लेन , 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री श्रीकृष्ण को संसद के किसी भी मदन के या 

वाराणसी । 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य चुने आने 
मौर होने के लिए हम प्रादेश की नारीख मे तीन वर्ष की कालावधि के 

8 . श्री दुर्गाप्रमाद , 

54 -मिर्जापुर 
लिए निर्गठन घोषित करता है । 

बाबूरी बाजार , वाराणमी । 
9. श्री अमृत लाल, 

64 -निलाहौर 
मिं० हरि - वि० स० / 89/ 77 ( न ) ] 

गांव कई, डाकघर निधन, 
S. o . 1134.. - Whereas the Election Commission is satisfied 

कानपुर । 
that Shri Shri Krishan , Village -Garhi Rithal, Tehsil-Narnaul, 
Haryana , a contesting candidate for general clection to the 

10. श्री राम औतार , 

66 - टावा 
Haryana Legislative Assembly held in June, 77 from 89 - Ateli 

गांव अन्नोल, कपर रोशंगपुर , 
constituency , has failed to lodge an account of his clection 
expenses at all as required by the Representation of the 

जिला इटावा । 
People Act, 1951 , and the Rulcs made thereunder; 

11. श्री मादिक नवाज वा , 

68 -फहबाबाद 
And Whereas the said candidate , even after the notice , has 

मोह० पुथ्वी दरवाशा , 
not given any reason or explanation for the failure and the 
Election Commission is stisfied that he has no good reason or 

डाकघर कैमगज , 
justification for the failure; 

जिला फर्सखाबाद । 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 

17. श्री इतवारी, 

71 - एटा 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Shri Krishan to be disqualified for being chosen as, and 

गांव जमलापुर, 
for being , a member of either House of Parliament or of the 

डाकपर पिजरी , 
Legislative Asseinbly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order . 

जिला एटा । 
[ No . HN-LA / 89 / 77 ( B)] 18. श्री सलेक चन्द, 

79 -हापुड 

मकान सं० 63, मोह० मुखीमल , 
का• प्रा० 1135. - यमः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया 

गाजियाबाद । 
है कि वे अभ्यर्थी जिनके नाम और पते नीचे की मागणी के स्तम्भ 1 

14. श्री जगपाल मिह, 

79 हापुड़ 
में दर्शाए गए हैं और जिन्होंने जून , 1977 में उत्तर प्रदेश में हुए लोक 

गांव तथा हाकघर सिरोली, 
मभा के लिए माधारण निर्वाचन उनमें प्रत्येक के नाम के मामने निम्न 

फर्सखाबाद | 
मारणी के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा और सद्धीन बनाए गए नियमों 
वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में 

मौर , यतः, उक्स उम्मीदवारों ने, उन्हें सम्यक सूचना दिये जाने पर 
असफल रहे हैं : 

भी, अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण भषया स्पष्टीकरण नहीं 

दिया है मौर निर्वाचन प्रायोग का यह ममाधान भी हो गया है कि 
सारणी 

उनके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
सम्पर्क का नाम और पता 

संसदीय निर्वाचन-क्षेन की 

नही है ; 

श्रम सं० भौर नाम 
- - - 

मतः, अब, उफ्त अधिनियम की धारा 10क के प्रमुसरण में निर्वाचन 
- 
- - - - - 

. - - - 
. - - - - - - -- --- 
- - -- - -- - 
2 

प्रायोग एतद्द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को मंसव के किसी भी सदन के गा 

किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने आने 
1. श्री जलील - उल-रहमान , 

13- पीलीभीत 

और होने के लिए इस आदेश की मारीख में तीन वर्ष की कालावधि 
गवि तथा डाकघर मुंडिया जागीर. 

के लिए निरहित घोषित करना है । 
बरेली । 
2. श्री केशव प्रसाद पांडे, 

[ सं० 76/ उ० प्र०/ 80 ( बो० स० )] 
24- प्रतापगढ़ 
गांव देवलाहा, मुफरीद, 
डाकघर दलीपपुर, प्रतापगन । 

S . 0 . 1135 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
3. श्री उदय भान , 

28 - फैजाबाद 

that tho following candidates shown in Col. 1 of thc Table 
प्रबनपुर सोराहा, 

below who contested the general clcction held in 1977 10 lhc 
डाकघर बाके गांव , 

House of the People in Uttar Pradesh from the constituteney 
फैजाबाद । 

shown against each of them in Col, 2 thereof have failed to lodge 

an account of thçir election experises at all as required by the 
34GI80 - 4 


- 


- 


- 


- 


- 


. 
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Ropiesentation of the People Ac., 1951 , and tho Rules mide 

का० आ० 1136 --- यप्त:, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो 
thereunder : - - 

गया है कि 1977 में हुए चोक मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
Name and address of the candidate S . No, and name of 

लिए 9- सम्भल निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाल 
Parliamentary Consti 

किशन , ग्राम - पो० फसेहपुर शमशाई , तहसील सम्मल, जिला मुरादाबाव, 
tuency 
- - - - 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 

द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल फनने में 
1 . Shri Jalil- ul- Rahman , 

13 - Pilibhit 

प्रसफल रहे हैं ; 
Village & P. O . Mundia Jagir . 
Bareilly . 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
2 . Shri Keshava Prasad Pandey , 24- Pratapgarh 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
Village- Deolaha Mufrid , 

और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पाम इस 
P. O . Dalippur, Pratapgarh. 

प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 
3 . Shri Udai Bhan , 

28 - Faizabad . 
Abanpur Soraha , 

मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
Post. Bankey Gaon , Faizabad . 

प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाल किशन को संसद के किसी भी मदन 
4 . Shri Rana Ram Pal, 

51 - Chanda uli 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य 
Kallya Bhawan , No . S 2 /255 , 

चुनै आने मौर होने के लिए इस मादेश की मारीख से तीन वर्ष की 
Manjoovir , Varanasi. 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
5 . Shri Bal Mukund , 51 - Chandauli 

[सं० उ०प्र०-लो०स०/ 0/ 77 ( 7 )] 
D 10 /11 , Sakshi Vinayak , 
Thana Daşaswamedh , 

Varanasi . 
6. Shri Ram Lakhan, 52- Varanasi 

S . O . 1136 . - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Bal Kishan , Vil. & P . O .-Fathepur Shamshol- Tehsil 
Village - Chak Kharawan 

Sambhal, Distt. Moradabad a contesting candidato for general 
( Natwa ) . 

election to the House of the People held in 1977 from 9 - Sam 
Post Deo Chandpur, Varanasi 

bhal constituency , has fajled to lodge an account of his elec . 
7. Shri Shiv Nath , 

52- Varanasi 

tion expenses in the manner as required by the Representation 
C. 31 /24, Engliskia I.ine , 

of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
Varanasi, 

And whereas the said candidate , even after the noticc, has 

not given any reason or explanation for the failure and tho 
8 . Shri Durga Prasad , 

54- Mirzapur 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 
Baburi Bazar, Varanasi. 

or justification for the failure ; 
9 . Shri Amrit Lal, 64-Bilhaur 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Village Kathui, 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
Post Bidhou, 

Shri Bal Kishan to be disqualified for being chosen as, and for 
Kanpur . 

being, A member or either House of Parliament or of the 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
10 . Shri Ram Autar , 

66 - Etawah 

period of three years from the date of this order, 
Village Antol, 
P. O . Roshangpur , 

[ No . UP- HP| P 77 ( 7)] 
Distt. Etawah . 
11 . Shri Sadik Nawaz Khan 68- Farrukhabad 

का०मा० 1137: - - यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान 
Moh. Prithvi Darwaza , 

हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में दर्शाये गए निम्नलिखित 
P. O . Kaimganj , 

प्रभ्यर्षी जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए सन 1977 में हुए, 
Distt . Farrukha bad. 

साधारण निर्वाचन उनके प्रत्येक के सामने उम सारणी के स्तम्भ 2 में 
12. Shri Itwari 

11 - Etah 
Village Ja mla pur, 

दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
P. O . Pinjari, 

वारा और तबधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर 
Distt. Etah. 

तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल 
13 . Shri Salek Chand , 

79 - Hapur 
Huse No 63 , Moh . Sukhimal, 
Ghaziabad . 

मध्यपी का नाम और पता निर्वाचन- क्षेत्र की क्रम संख्या तथा 
14. Shri Jagpal Singh , 79- Hapur 

माम 
Vill. & P. O . Siroll , 

- - - - - - - - 
Farrkha bud . 

2 

- . .- ---- 
And whoreas the guld candidates, even aftei the notices havo 

1. श्री प्रखलेश कुमार 

10 1-लखनऊ कैन्टोनमेंट 
not given any roason or oxplanation for such failure and the 

119, मादित्य भवन, मवैया 
Election Commission is satisfied that they have no good rcason 

लखनऊ 
or justification for the failure ; 
____ Now, thcrofore , in pursuanco of section 10Aof the said Act, 

श्री चन्द्र मोहन , 

122-गौरी गंज 
the Election Commission hereby declares the said candidates 

गवि तथा डाकघर भाटगांव , 
to be disqualified forbcing chosen as ,and for being , the members 

मुल्तानपुर ( उत्तर प्रदेश ) 
of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or 

3. श्री श्रीपति सुमन , 

250- बरमठी 
Legisla tive Council of a State fo , a period of three years from 

प्रोत्रा कालोनी , 
the date of this Order, 

[ No . 76/ UP/ 80 ( HP)] 

जिला मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) 

- - - - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 
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- - - - 


- - - - - --- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


__ 


302-अजीतमल ( म० जा० ) 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said candi 
dates to be disqualified for being chosen as , and for being, 
the members of cither House of Parliament or of the Legis 
lative Assembly or Legislative Council of a State for a period 
of three years from the date of this order. 


[ No. 76 / UP / 80( LA)] 


309- उमर्दा 


4. श्री गम मेबक , 

गांव उधमपुर , 
डाकघर बनरिया , 

इटावा ( उतर प्रदेश ) 
5. श्री अगर चन्द्र , 

गाव तथा डाकघर प्रोसर, 

फरुखाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
6. श्री हस्के , 

जिलयापुरा, चरखारी, 
जिला हमीरपुर 


325-महोबा 


का० प्रा० 1138: - -यतः, निर्वाचन आयोग का यह ममाधान 
हो गया है कि नीचे की मारणा के स्तम्भ 1 में दर्शाए गए निम्नलिखित 
अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए मन् 1977 में हुए 
साधारण निर्वाचन उनके प्रत्येक के मामने उस सारणी के स्तम्भ 2 में 
दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा था , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
वाग और नधीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं : - - 


..- - - 


- 


- - - 


और , यतः , उक्त अभ्याथियों ने, उन्हें सम्यक सूचना विये जाने पर भी 
अपनी इस अमफलता के लिए कोई कारण अपया म्यष्टीकरण नहीं दिया 
है, और , निर्वाचन प्रायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उनके 
पास इम अमफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य नही 


प्रभ्यर्थी का नाम और पना 

निर्वाचन - अन्न का श्रम संख्या तथा 

नाम 
- - -- - - - - - 


2 


प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एमद्वारा उक्त अभ्यर्थियों को ममद के किसी भी मदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने 
मोर होने के लिए इस मादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए मिरहित घोषित करता है । 

[ म० 76/उ० प्र०/ 80 (वि०स० )] 


S . 0 .1137. --- Whereas the Election Commission is satisfied that 
the following candidates shown in Col. 1 of the Table below 
who contested the general election to the Uttar Pradesh Legis 
lative Assembly held in 1977 from the constituency shown against 
each of them in Col, 2 thereof have failed to lodge an account 
of their election expenscs within the time and in the manner 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder :- - 
Nameand address of the candidate S.No . and name of 

Assembly Constitucncy 


1. ओ गूर्य बक्श वर्मा 

76 -महमूदाबाद 
ग्राम खापुरवा, खानपुर फतहपुर , 

जिला बाराबंकी 
2. श्री नरेन्द्र प्रसाद 

145- रामनगर 
गाव मोहारी, मारवामाउ 
डाकघर मोहम्मदपुर खाला , 

जिला बाराबंकी 
3. श्री छैल बिहारी 

161-गौंडा 
गीय मनमुला , 
हाकघर वजीर गंज , 

जिला गौंग 
4. श्री शारदा बक्श सिंह 161-गोंडा 

गांव सुल्लान जोन 
डाकघर दरजी कुवा , 

जिला गौंडा 
5 . श्री उमा शंकर 

236- सैदपुर 
गांव सुल्तानी पुर , 
वाराणसी 
भी शिव नारायण 

265-ममवा 
गांव एवं डाकघर कछवा, 
जिला मिर्जापुर 
7. श्री भगवती प्रसाद कटियार , 289 - जनरलगंज 

गांव शाहजहांपुर , 
डाकपर गौरीकरन , 

कानपुर 
8. श्री शाम साल , 

331-गरोठा 
निवासी पुरैया (गरौठा ) , 

जिला मांसी 
9. श्री मोम प्रकाश उपाध्याय , 386-मेरठ कैन्टोनमेंट 

10 मैम कलोनी , 
हापुड़ रोड , 

मेरठ सिटी 
10. श्री पीतम सिंह , 

493- छपरौली 
गांव कासमपुर खेड़ी, 
जिला मेरठ 


- - -- - - 


1. Shri Akhlesh Kumar, 

104 -Lucknow 
119 , Aditya Bhawan , Mawaiya , Cantonnicnt 

Lucknow . 
2 . Shri Chander Mohan , 

122 -Gauriganj 
Vill, & Post. Bhatgawan , 

Sultanpur ( U . P. ) 
3 . Shri ShripatiSuman, 

250Barsathi 
Obra Colony , Distt . Mirzapur 

( UP. ) 
4 . Shri Ram Sewak, 

302 - Ajitinal (SC ) 
Vill . Udhampur, P. O . Bakharia , 

Etawah (U .P .) 
5 . Shri Agar Chandra , 

309 - Umarda 
Vill. & Post Ausar , Farrukhabad 

( U . P.) 
6 . Shri Halke, 

325 - Mohoba 
Jilwapura , Charkhari, Distt . 
Hamirpur. 
_ -- - - 

- - - - - - .. - - . . 
And whereas the said candidates, even after the notices 
have not given any reason or cxplanation for such failure and 
the Election Commission is satisfied that they have no good 
rcason or justification for the failure 


- - - - 


- - - -- 


पौर, यन:, उक्त अभ्यर्थियों ने , उन्हें सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस अमफलना के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , मोर, निर्वाचन मायाग का यह भी समाधान हो गया है कि 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


जौनपुर 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 
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उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 1980 
नहीं है । 

का० प्रा० 1139 : - - यत :, निर्वाचन आयोग का यह ममाधान 
अत . अय , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्माचन 

हो गया है कि नीचे की मारणी के म्नम्भ 1 में दर्शाये गए निम्ननिम्बिन 
भागोग पतबारा उक्त अभ्यर्मियों को मंसब के किसी भी मबन के या किसी अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए उप निर्वाचन उनके 
राज्य की निमान सभा प्रथमा विमान परिषद् के मदस्य जुने माने और प्रत्येक के सामने निम्न मारणी के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए निर्वाचन क्षेत्र 
होने के लिए इस आदेश को नारीब से तीन वर्ष की कालावधि के लिए मे लड़ा था , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1961 द्वाग और नद्धान 
निरहित मोषित करता है । 

बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
[ मं0 75/उ० प्र०/ 80 (विम० )] 

दाखिल करने में असफल रहे हैं :-- .. 
S .O . 1138 . — Whereas the Flection Conimission is 

अभ्यर्थी का नाम तथा पता निर्वाचन -क्षेत्र को क्रम संख्या तथा 
satisfied that the following candidates shown in Col. 1 of 

नाम 
the Table below who contested the general election to the Uttar 

- - - - - - - - - . 
Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from the constituency 

2 
shown against each of them in Col. 2 thereof huve failed to 
lodge an account of their clection expenses in the manner as 

1. श्री ठाकुर प्रमाद , 

255- रारी 
required by the Representation of the People Act, 1951, and 

गांव इब्राहीमपुर , 
the rules made thereunder : 

डाझपर महाराजगंज , 
Name and address of the candidate S . No . and name of 
Assembly Constitucncy 2. श्री राजा राम वर्मा, 

277-इलाहाबाद 

350 कटरा, 
1 . Shri Surya Bux Verma , 76 -Mal,mudabad 

इलाहाबाद 
Village Khapurwa, Kahnpur , 

3. श्री सुरेन्द्र कुमार , 

277-इलाहाबाद 
Fatehpur , Distt . Barabanki 

150 भूगोनी टोला , 
2 . Shri Narendra Prasad , 145 -Ramnagar 

हिम्मतगंज , 
Village Mohari, h /o Bhatwamali, 

इलाहाबाद 
Post Mohdpur - khala , 
Dist. Barabanki, 

4. श्री मूरज प्रसाद मौर्य , 277-इलाहाबाद 
3 . Shri Chhail Behari, 161-Gonda 

161 मारापुर, 
Village Anbhula , P . O . Wajir Ganj, 

डाकभर नेहरू नगर, 
Distt . Gonda 

इलाहाबाद 
4 . Shri Sharda Bux Singh , 
Village Sultan Jot, P . O , Darji Kuwa , 

5 . श्री शिय राज सिंह, 

346-गोरों 
Distt . Gonda. 

गांव दीलावली , 
5. Shri Uma Shankar, 236 -Saidpur 

पाकघर नदराई, एटा 
___ Village Sultanipur , Varanasi 

श्री मोहम्मद इनायस, 346-सोरों 
6 . Shri Shiv Narain , 

264 -Majhwa 
Village & P . O . Kachhwa , 

गांव मेवानपुर , मोगा पीठनपुरा , 
Distt .Mirzapur 

पाकघर जहागीरपुर , एटा 
7. Shri Bhagwati Prasad Katiyar , 289 - Generalganj 

7. श्री बलमीर सिंह , 
Village Shahjahanpur , 

गांव हरनाथपुर उर्फ नगला मोती , 
P . O . Gaurikaran , Kanpul 

पाकघर फिरसौनी , 
8 . ShriSham Lal, 331 - Garoutha 

जिला एटा , 
R / o Ghuraiya ( Garoutha ), 
Distt. Jhansi 

8. श्री नाथू गम , 

349-निषौली कला 
9 . Shri Om Prakash Upadhya , 396 -Meerut Cantt. 

मचलपुर , 
10 , Bank Colony, Hapur Road , 

जिला एटा 
Meerut City 

9. श्री हरी राम , 

349-निधौली कला 
10 . Shri Pitam Singh , 

403 - Chaprauli 
Vill, Kasampur Khedi, 

नगला ख्याली , 
Distt. Meerut 

डाकघर घिरामई , 

जिला एटा 
And whereas the said candidates, cyen after the notices 

• - - - - - - - 
have not given any reason or explanation for such failure and 

मौर , यतः, उक्त प्रभ्यर्थियों ने , उन्हें सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
the Election Commission is satisfied that they have no good अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
reason or justification for the failure ; 

है , पौर निर्वाचन पायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उनके 
Now, therefore , in pursuance of section 10A. of the said 

पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं 
Act , thc Election Commission hereby declares the said candi 
dates to be disqualified for being chosen as, and for being, the 
members of cither House of Parliament or of the Legislative 

अनः, अब, उक्त अधिनियम की धाग 10 -2 के अनुसरण में निर्वाचन 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of three 

आयोग निद्दारा उक्त अभ्यर्थियों को समद के किसी भी मवन के या 
years from the date of this order . 

मिमी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सदस्य बन जाने 
[ No . 76 / DP/80 ( LA)] 


- do 


6 . 


346-मोरो 


- 


- 


- - - - 
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और होने के निर इन आदेश को तारीख में तीन वर्ष की कालावधि 

का० प्रा० 1140 - - यनः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
के लिए निर्गहिर घोषित करता है । 

गया है कि 1977 में हप लोक मभा के लिए माधारण निर्वाचन के 

लिए 58-फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
[ मं0 75/ उ० प्र०/80 ( उप )] 

शिवमोहन बाजपाई, ग्राम पो० वामपुर , जिला फतेहपुर, लोक प्रतिनिधित्व 

अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
New Delhi, the 26th April , 1980 

निर्वाधन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
S. 0 . 1139. - Whereas the Election Connimission is satisfied 

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर 
that the following candidates shown in Col, 1 of the Table below 

विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
who contested the bye clections to the Uttar Pradesh Legisla 
tive Assembly from the constituency shown against < ach of 

है कि उसके पाम म अमफलगा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायो 
them in Col, 2 thereof have failed to lodge an account of their चित्य नही है । 
election expenses at all as required by the Representation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder : 

अमः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री शिवमोहन बाजपाई को मंमद के किसी भी 

मदन के या किसी गज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
Name and address of the candidato S . No, and name of 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Assembly Constituency 

कालार्थाध के लिए निहित घोषित करता है । 
- - - --- .- . . . 

[सं० उ० प्र०- लो० स०/58/ 79 ( 8) ] 

- - - - - 
1 . Shri Thakur Pasad, 

प्रादेश से , 
255 - Rari 
Village Ibrahinipur, P. O . 

प्र० कु . चटर्जी, अवर सचिव 
Maharajganj, Jaunpur 


277 - Allahabad ( West ) 


2 . Shri Raja Ram Verma, 

305, Katra , Allahabad 


3 . Shri Surendra Kumar , 

- do 
150 , Bhusholi Tola , Himmatganj , 

Allahabad 
4 . Shri Suraj Prasad Maurya, ____ -do 
161 , Meerapur. P . O . Nehru 
Nagar , Allahabad 


8 . 0 . 1140. --- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shco Mohan Bajpai, Village & P . O . Dampur , Dist 
rict Fatehpur, a contesting candidate for bye-election to tho 
House of the Peoule held in 1977 from 58 - Fatehpur consti 
tuency , has failed to lodge an account of his election expenses 
al all as required by the Representation of the People Act , 
1951, and the Rules made thereunder ; 


And whereas , after considering the representation made by 
the said candidate, the Election Commission is further satisficd 
that he has no good reason or justification for the failure; 


346 -Soron 


5 . Shri Shiv Raj Singh , 

Village Dhilawali , P. O . Nadrai , 
Etah 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Shco Mohan Bajpai to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Cuncil of a 
State for a period of three years from the date of this order. 


6 . Shri Mohd . Indyat , 

- do 
Village Scwanpur, Mouja Pithanpur, 
P . O . Jahangirpur , Litah 


- do 


7. Shri Balbir Singh , 

Village Harnathpur (if Nagla 
Moti, 
P. O . Kisrauli, Distt . Etah 


[ No. UP - HP / 58 / 79 (8 )] 

___ By Order , 
A . K . CHATTERJEE, Under Socy. 


349 -NidhauliKalan 


8 . Shri Nathu Ram, 

Achalpur , Distt. Etah 


9 . ShriHari Ram , 

- do 
Nagla Khyali, P. O . Chiraimai , 

Distt. Etah 
- - . 

___ - -- -- -- - .. 
And whereas the said candidates, even after the notices have 
not given any reason or explanation for such failure and the 
Election Comission is satisfied that they have no good icason 
or justification for the failure ; 


का० मा० 1141. - बिहार विधान सभा के जून, 1977 में हुए 
साधारण निर्वाचन में 13-मादापुर निर्वाचन- क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले 
एक अभ्यर्थी श्री लक्ष्मी काल प्रमाद, ग्राम झिटकहिया , पो . टिकुलिया , 
भाया छौड़ादानों, जिला पूर्व चम्पारण , बिहार को निर्वाचन भायोग द्वारा 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उक्त 
अधिनियम और सद्धीन बनाए गए नियमों दाग यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
ध्ययों का लेना दाखिल करने में असफल रहने के कारण इसके 
नारीख 26 जुलाई , 1979 के प्रादेश सं० मिहार-वि० म०/ 13/ 77 
( 112) के द्वारा निहित किया गया था ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declates the said candi 
dales to be disqualified for being chosen as, and for being , 
the members of çither House of Parlianın or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of three 
years from the date of this order . 


और, उक्त श्री लक्ष्मी कान्त प्रसाद ने उनके ऊपर अधिरोपित निरर्हता 
को हटाने के लिए भाग्न निर्वाचन आयोग के समक्ष एक अर्जी दाखिल 
की है जिममें उन्होंने विधि द्वारा यथा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताए हैं और अब अपने 
निर्वाचन थ्ययों का लेखा भी दाखिल कर दिया है ; 


और, निर्वाचन भायोग ने उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया है 
तथा पर्जीबार श्री लक्ष्मी कान्त प्रसाद की मुनवाई भी की है ; 


[ No. 76 / UP/ 80 ( Byc )] 
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प्रप्तः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 11 वाग प्रवत शक्तियों का 

S. O . 1142 .- - Wherens , Shri Nand Kumar Singh , village and 
प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 26 मार्च, 1980 के प्रादेश 

Post Mudera, Thana Konch, District Gayi , Bihar , a contest 

ing candidate tur general election to the Bihar legislative 
दाग उन पर अधिरोपित निरर्हता की कालावधि घटाकर उतनी कर दी Assembly from 241-Goh and 248 -Konch Constituencies held 
है जितनी कि वह पहले ही भोग चुके हैं और अनवसित कालावधि के 

___ in June , 1977 , was disqualified by the Flection Commission 

vide its Orders No. BR- LA / 248177 ( 9 ) and BR-LA/ 2411 
लिए उनकी निरर्हता तारीख 26 मार्च, 1980 से हटा दी है । 

77 ( 45) , dated thc 7th April, and 25th May, 1979 res 

pectively , under Section 10A of the Representation of the 
[ सं० बिहार-वि०म०/ 13/ 77] 

People Act, 1951 for the failure to lodge the account of 

hiy cleclion expenses ay required by the said Act and the 
ORDERS 

Rules made thereunder : 
New Delhi , the 26th March, 1980 

And whereus, the said Shri Nanj kumar Singh has sub 
9 . 0 , 1141, - -Whereas , Shri 

mitted a petition before the Election Commission of India 
Laxmi Kant Prasad , village 

for the removal of the disqualification 
Jhitakahiya Post Tikuliya Vía Chhoradono , 

imposed on him , 
District East 

giving reasons for his failure to foulge the account as require 
Champaran , Bihar, a contesting candidate for general election 

by law and has also since submitted an affidavit in support 
to the Bihar Legislalive Assembly from 13 - Adapur Consti 

thereof ; 
tucacy held in Junc , 1977 , was disqualified by the Election 
Commission vide its Order No . BR -LA / 13 / 77 ( 112 ) , dated 
the 26th July , 1979 , under section 10A of the Representation 

And whereas , the Election Commission has taken into 
of the People Act, 1951 for the failure to lodge the account 

account the said representation and also heard the petitioner 
of his clection expenses as required by the said Act and theo 

Shri Nand Kumar Singh ; 
Rules made thereunder ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
And whereas, the suid Shri Laxmi Kant Prasad has sub 

section 11 of the said Act, the Election Commission has by 
mitted a representation before the Election Commission of 

an order dated the 26th March, 1980 , reduced the period 
India for the removal of the disqualification imposed on 

of disqualification imposed on him to the period of disquali. 
bim , giving reasons for his failure to lodge the account as 

fication already suffered by him and removed the disqualiti 
required by law and has also since submitted an account 

cation for the unexpired period with effect from 26th 
of his election expenses ; 

March , 1980. 
And whereas the Election Commission has taken into 

INo. BR-LA / 248 / 77 ] 
account the said representation and also heard the petitioner 
Shri Laxmi Kunt Prasad ; 

__ Bv order. 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

K . GANESAN, Secy . 
Section 11 of the said Act, the Election Commission has by 
an order dated the 26th March, 1980 reduced the period 
of disqualification imposed on him to the period of disqualifi 
cation already suffered by him and removed the disqualification 
for the unexpired period with effect from 26th March, 

गृह मंत्रालय 
1980. 
INo. BR- LA / 13 / 77] 

( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
का० प्रा० 1142. -- बिहार विधान सभा के जून , 1977 में हुए 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 1980 
साधारण निर्वाचन में 241-गोह पौर 248-कोंच निर्वाचन - क्षेत्रों से निर्वा 
बन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री नंद कुमार सिंह, गांव और आकषर 

का० प्रा० 1143 ~ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
मुडेरा, थाना कोंच , जिला गया, बिहार को निर्वाचन आयोग द्वारा लोक की धारा 24 की उप धारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क के अधीन उक्त अधिनियम हुए केन्द्रीय सरकार , एसद्वारा, विशेष न्यायाधीश , भुवनेश्वर के न्यायालय 
और नदीम बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों में दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना के श्री रमन मिह प्राय-कार अधिकारी , 
का लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहने के कारण इमके तारीख 7 अप्रैल के विरुद्ध नियमिन मामला संख्या 2/ 74- भुवनेश्वर नथा श्री जी० बी० 
पौर 25 मई, 1979 के प्रादेण क्रमश . मं० विहार-वि० म० / 248/ 77 मेठ, ए० ए० प्रो० पाय-कर , भुवनेश्वर, के विग नियमिन मामला संख्या 
( 9 ) और बिहार -वि० म०/ 241 / 77 ( 45 ) द्वारा निरहिल किया गया 15/ 73- भुवनेश्वर मे राज्य की भोर से भभियोजन का संचालन करने के 
था ; 

लिए श्री जी० एम० बोहीदार , अधिवक्ता कटक को विशेष लोक अभि 

योजक के रूप में नियुक्त करती हैं । 
पौर , उक्त श्री नंद कुमार सिंह ने उनके ऊपर पधिरोपित निरहंता 
को हटाने के लिए भारत निर्वाचन भायोग के ममक्ष एक अर्जी दाखिल 

[सं० 225/ 7/ 80-ए० वी० ० ( II )] 
की है जिसमें उन्होंने विधि द्वारा यथा अपेक्षित निर्वाचन ध्यपों का लेखा 
वाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बनाए हैं और मम उसके 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
समर्थन में एक शपथ-पत्र भी दाखिल किया है ; 

(Department of Personnel and Adminstrative Reforms) 
और, निर्वाचन आयोग ने उफ अभ्यावेदन पर विचार किया है नया 

New Delhi, the 15th April , 1980 
प्रर्कीदार श्री नंद कुमार मिट की सुनवाई भी की है ; 
प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धाग 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

S . O . 1143, - - In exercisc of the powers conferred by sub 
प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपने सारीख 28 मार्च, 1980 के section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 

1973 (2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
प्रवेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरहंता की कालावधि घटाकर उतनी 

Shri G , S . Bohidar, Advocnte , Cuttack , as a Special Public 
कर दी है जितनी कि यह पहले ही भोग चुके हैं और अनमित्त कालावधि Prosecutor to conduct the prosecution on behalf uf the 

State of the Delhi Special Police Establishment Regular 
के लिए उनकी निरर्हता सारीस्त्र 26 मार्च, 1980 मे हटा दी है । 

case No . 2 / 74 - BBS against Shii Raman Singh , ITO and 

Regular Case No. 15 / 73 - BBS against Shri G . B . Seth , AAO , 
[ मं० बिहार-वि० म० / 248 / 771 

Income Tax, Rhubaneswar , in the Court of Special Judge, 
भादेश मे , 

Bhubaneswar. 
के . गणेशन, मनिष 

INo. 225 / 7/80- AVD- II 
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का० प्रा० 1144 -- गा पिा महिना 1973 ( 1974 का 
2 ) की धारा 24 की उप-धारा ( 8 ) द्वाग प्रवत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एलवाग , गज्य की ओर नीचे दी गई मालिका 
के कालम ( 2 ) में दिए गए हैदराबाद स्थित न्यायालयों में उक्त तालिका 
के कालम ( 3 ) में उल्लिखित विल्ली विशेष पुलिस स्थापमा के मामलों के सम्बन्ध 
में अभियोजन का गंचालन करने के लिए श्री डी० सत्यनारायण , अधिवक्ता , 
हैदराबाद को विशेष नोगा अभियोजक के रूप में नियुक्म करती है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Departnent of Economie Alfulrs) 

Banking Divison 
New Delhi, the 11th April, 1980 


सालिका 


S. O . 1145 . - In pursuance of clause ( b ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
(15 of 1948) the Central Government hereby nominates Shri 
B . Roy, Joint Secretary , Department of Industrial Development 
as a Director of the Industrial Financo Corporation of India 
vice Shri N , K . Das . 

___ [ No. F. 2( 7) IE. 1 / 80 ] 
B. C, PATNAIK , Director . 


- - 


- - . 


( 2 ) 


न्यायालय का नाम 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 
संख्या 

मामला मख्या 

- - - - - - - 

( 3 ) 
1. विशेष न्यायाधीश का न्यायालय , श्री के० पी० होमा वजीर 
हैदराबाद । 

नवा अन्यों के विरुख निय 
मित मामला संख्या 1/ 76 

हैदराबाद । 
2. विशेष न्यायाधीश का न्यायालय श्री के . पी० होमा बजीर 
हैवागराद । 

सपा प्रन्यों के विरुद्ध निय 
मिा मामला संख्या 17/ 76 

हैदराबाद । 
- - - 

[ संख्या 225/ 19/ 80-ए० मी० डी० ( II ) ] 

टी० के० मुखमणिपन , अपर मचिय 


नई दिल्ली , 14 अप्रैल , 1980 
का० प्रा० 1146 . -- बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रपल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा यह घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की तीमरी अनुसूची में फार्म क के माष 
संलग्न टिप्पणी ( च ) के उपबंध निम्नलिखित झों , अर्थात् : - -- 

1. सेंट्रल बैंक माफ इंडिया 
2. मैक माफ महाराष्ट्र 
3. देना बैंक 
4. पंजाब नेशनल बैंक 
5. मूनियन बैंक आफ इंडिया 
6 . यूनाइटेर कमशियल बैंक 

7 . इलाहाबाद बैंक 
पर, 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार उनके तुलनपत्र के 
सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिनमें अब, उक्त फार्म के सम्पत्ति और परि 
सम्पत्ति भाग की मद 4 के किसी उपशीर्ष ( ii ), ( iii ), (iv ) और ( v ) के 
सामने अन्वर के कालम में दिखाए गए मूल्य उपशीर्ष के अन्तर्गत किये गए 
निवेशों के बाजार मूल्यों से अधिक हो जाने हैं तब निवेशों के बाजार 
मूल्यों को उस उपशीर्ष के अन्तर्गत कोष्ठकों में अलग से दिखाया जाता 


S . O . 1144. - In exerciso of the powers conferred by sub - sec 
tion (8 ) or section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 
of 1974 ), th : Central Government hereby appoints Shri D . 
Satyanaray. 1 , Advocate , Hyler bid , is Special Public Pros 
cuter for conducting the prosecution on beh : If of the State in 
th ) Courts at Hyderabad as specified in colunun ( 2 ) of the 
Table below in relation to the Delhi Special Police Establish 
ment cases shown in column ( 3 ) thereon : 

TABLE 
ST. Name of th ; Court - SPE Case No . 

- - - 
( 1 ) 

( 3 ) 
1 . Court of Special Judge Regular case No . RC 1 / 76. 
Hyderabad . 

HYD againyt Shri K . P . Hema 

Vazir and others . 
2 . Court of Special Judge Regular casc No . 17/ 76- HYD 
Hyderabad . 

against Shri K . P . Homa 

Vazir and othors . 
-- - - - - -- - - - - 

___ [ No . 225 /19 /80 - AVD. II 
T .K . SUBRAMANIAN , Under Secy. 


No . 


(2 ) 


[ सं० 15 ( 8)/ 80-बी० प्रो०- ( III ) ] 

एन० डी० मता, अवर सचिव 


New Delhi , the 14th April, 1980 


वित मंत्रालय 


( मायिक कार्य विभाग ) 

( किंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 11 अप्रैल , 1980 
का० प्रा० 1145 . - -प्रौद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 
( 1948 का 15 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतवाग औद्योगिक विकास विभाग के 
संयुक्त मधिय श्री बी० राय को श्री एन० के० दास के स्थान पर 
भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है । 

[ संख्या एफ० 2 ( 7 )/ माई० एफ० - 1/ 80] 

बी० सी० पटनायक , निदेशक 


S . O . 1146 . - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ), the 
Central Goveinment on the recommendation of the Reservo 
Bank of India , hereby declares that the provisions of 
Note ( f ) appended to the Form A in the Third Schedule 
to the said Act shall not apply to the following banks, viz . : 

1 . Central Bank of Jndia , 
2 . Bank of Maharashtra. 
3. Dena Bank. 
4 . Punjab National Bank . 
5 . Union Bank of India . 
6 . United Commercial Bank , 

7 . Allahabad Bank . 
in respect of their balance sheet as on the 31st December 
1979 , which when the value shown in the inner column 
against any of the sub- heads (ii ) , (iii ) , (iv ) and ( v ) of the 
item 4 of the Property and Assets side of the said Form 
cxceeds the market value of the investments under that 
sub-head , shown separately within brackets the market value 
of the investments under that sub -head . 

- [ No. 15181/ 80 - B. O . III] 
N. D . BATRA, Under Secy . 


- - 


- - 


- 


सं० 


पायुक्त 


. 


- 


- 


- 


13x . 
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- = -- -- - = = - - - - - - - - - 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1980 

के सा में कारमार या ऋषि करने 
( प्राय कर ) 

वाले गभी व्यक्तियों के ( एमवे 

अन्तर्गत फर्म और उनके भागीवार 
का० प्रा० 1147 . -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रायकर अधिनियम , 

भी हैं ) मामले निपटाता है । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन 
शक्मियों का प्रयोग करते हुए, अपनी समय -समय पर यथा संशोधित 

यह अधिमूचना 1- 3- 80 में प्रभावी होगी । 
अधिसूचना मंत्र्यांक 679 [फा० मख्यांक 187/ 2/ 74-प्रायकर ( ए-1 )] 

[ ग 3199/ एफ० न० 187/ 43/ 79-ग्रायकर ( ए. 1) ] 
तारीख 20 जनाई, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है :- -- 

बी० एम० सिंह , प्रथा मनिष 
क्रम सं० 8 और घ के मामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी : 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
- - - - - - 
क्रम० प्रायकर मुख्यालय 

अधिकारिता 

N; w D : lhi, the 29th February, 1980 
- - 

(Incometax ) 
-- - - - - 

- - - 

S . O . 1147 . --.In exercise of the powers conferred by sub 
दिल्ली नई दिल्ली 1. कम्पनी सर्किल II, नई दिल्ली 

section (1 ) ofsection 121 of the Incomp- tax Act, 1961 (43 of 1961) 

the CintrulBard of Direct Taxes hereby mikes the following 
2. कम्पनी सकिल III, नई दिल्ली 

amsim: ts to its Notification No . 679 [ F. No . 187/ 2 / 74- IT 
3. कम्पनी सकिल VII, नई दिल्ली 

(Al)], datod 20th July, 1974 , as amended from time to time. 
4. कम्पनी मकिल X , नई दिल्ली 

Existing cntries against serial No . 8and RD shall be substi 
5. कम्पनी मफिल XII, नई दिल्ली luted by the followinp : 
6. कम्पनी मर्किल XIII , नई दिल्ली 5 . Commissioner Hud - Jurisdiction 
7. कम्पनी मफिल XIV, नई दिल्ली No. of Income- quorters 
R. कम्पनी मफिल.XV, नई दिल्ली 
9. विशेष मकिल III , नई दिल्ली 

1 -- - 2 - 3 
10. वेमन सर्किल , नई दिल्ली 

8. Delhi I New Delhi (1 ) Co. Cir. II, New Delhi, 
11. प्राइवेट वेतन मफिल , नई दिल्ली 

( 2 ) Co. Cir . III, New Delhi. 
12. चाटर्ड एकाउन्टेंट मफिल , दिल्ली 

(3 ) Co . Cir . VII, New Delhi. 

( 4 ) Co. Cir . X , New Delhi. 
जो प्रायकर आयुक्त दिल्ली I , 

( 5 ) Co . Cir. XII , New Delhi. 
II , III, IV और V की 

( 6 ) Co . Cir . XIII , New Delhi. 
अधिकारिता के भीतर पाई 

( 7) Co . Cir . XIV , New Delhi, 
एकाउन्टेन्ट के रूप में कारबार 

(8 ) Co . Cir . XV , New Delhi, 
या कृषि करने वाले सभी 

(9 ) Special Cir. III , New Delhi 

(10 ) Salary Circle , New Delhi. 
व्यक्तियों के (जिसमें फर्म और 

(11 ) Private Salary Circle, New 
उनके भागीवार भी सम्मिलित 

Delhi. 
हैं ) मामलों को निपटाता है । 

(12 ) Chartered Accountants 
13. कम्पनी सकिल XVI , नई दिल्ली 

Circle , Delhi, dealing with the 
14. कम्पनी मफिल XIX , नई दिल्ली 

cases of all persons (including 
15. कम्पनी सर्किल XX, नई दिल्ली 

in the cases of firms, partners 

thereof) carrying on business 
16. कम्पनी सर्किल XXIII, नई दिल्ली 

or profession us Chartered 
17. विवेश अनुभाग , नई दिल्ली 

Accountant under the juris 
नई दिल्ली 

diction 
1. जिला I, नई दिल्ली 

of 
8थ दिल्ली - 5 

Commissioner 

of Income -tax, DeJhi I , 
2. जिला II , नई दिल्ली 

1I, II , IV & V . 
3. जिला III, ( 19 ), ( 20) , 

(13) Co . Cir . XVI , New Delhi. 
( 21) , ( 22), ( 23 ) और 

(14) Co. Cir . XIX , New Delhi. 
( 27) , नई दिल्ली 

( 15 ) Co. Cir . XX. New Delhi , 
4. जिला IV , नई दिल्ली 

(16) Co. Cir . III, New Delhi. 
5. जिला VII, नई दिल्ली 

(17) Foreign Section , New 

Dolhi. 
6. जिला IX , नई दिल्ली 

8D Delhi- V New Delhi (1 ) District I, New Delhi . 
7. प्रतिदाय मकिल , नई दिल्ली 

( 2 ) District II , New Delhi , 
8. डाक्टर मकिल दिल्ली 

( 3 ) District III (19 ), ( 20 ) (21 ) , 
जो प्रायकर आयुक्त दिल्ली , I , 

(22 ), ( 23 ) , & (27), New Delhi . 
II, III , IV और V की 

( 4 ) District IV , New Delhi . 

( 5 ) District VII , New Delhi. 
अधिकारिता के अधीन एपोपैथी , 

( 6 ) District IX , Now Delhi , 
होम्योपैथी, यूनामी, प्रायुर्वेदिक 

(7 ) Refund Circle , New Delhi. 
या किसी अन्य पद्धति के माय 

( 8) Doctor s Circle, Delhi dcal 
विज्ञान के चिकित्सा व्यवसायी 

ing with the cases of all 
- 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- - 


- - - - -- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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1 


2 

3 

sons (including in the cases o 
firms,partners , thereof) carry 
ing on business of profession 
as Medical Practitioners of 
Allopathic, Homeopathic 
Unani, Ayurvedic or any 
olher system of medicine) 
Radiologist & Pathologists 
under the jurisdiction of Com 
missioners of Income-tex 

Delhi -I , II , III, IV & V . 
This Notification shall ta ko effect from 1- 3-80 . 

[ No. 3199/ F. No. 187/ 43 /79-IT ( AI) ] 

B . M , SINGH, Under Secy . 


In the Table under thosald notification , for Serial No . 2 and 
the entries relating thereto , the following shall be substituted , 
numely ; 
" Director of Horticulture and Plantation Represonta tive of the 
Crops, Dhiramapuri Government State of Tamil Nadu ." 
of Tamil Nadu. 

[ F. No . 32 / 6/ 78 - Plant ( B)] 
S . MAHADEVA IYER , Dy, Director. 


वाणिज्य तथा नागरिक पूति मंत्रालय 

(पाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 अप्रैल, 1080 

पलायची नियंत्रण 
का० प्रा० 1148 :-- केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम , 1986 
+ नियम 3 के उपनियम ( 2) के खण्ड ( क ) के साथ पठित इलायची 
अधिनियम , 1965 ( 1965 का 42 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) 
के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजा 
पत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii ), दिनांक 10 फरवरी, 1979 में 
पृष्ठ 386- 387 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य , नाग 
रिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
494, दिनांक 31 जनवरी, 1979 में एतद्धारा निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् :--- 

उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत सारणी में क्रमांक 2 सपा उससे 
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रातस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात्: 

"निवेशक , 
उद्यान तथा बागान फसल, तमिलनार राज्य के प्रतिनिधि " 
धर्मपुरी : 
तमिलनार सरकार । 

[ फा० सं० 32/ 6/ 78-धागान ( ब ) ] 
एस . महादेव पय्यर, उप-निदेशक 


मई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1980 
का० प्रा० 1149 : - भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
मत्स्य चूर्ण का उनके निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और मिरीक्षण 
करने के लिए मतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण ) 
नियम , 1964 के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत 
सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय ( पृष्ठ सं० 137-139 ) के आदेश सं० 
( नागरिक पूर्ति और सहकारिता ) सं० का० प्रा० 1158 7 अप्रैल , 
1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II, खंड- 3, उपखंड (ii) तारीख 
7 अप्रैल , 1979 में प्रकाशित किए गए थे । 

और उनसे प्रभावित होने वाले सभी पत्तियों 31 पई, 100 
" भाक्षेप और सुझाव मांगे गए । 

पोर उक्त राजपत्र की प्रतियो जनता को 7 अप्रैल 1079 (पृष 
सं० 141 ) को उपलब्ध करा दी गई थी । 

पौर उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त पालेपों पोर सुमानों पर 
केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण पोर निरीक्षण ) 
पधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 6 रा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श के पश्चात् 
अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
ऐसा करना प्रावश्यक और समीपीन है, इसके बारा : 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि मत्स्य पूर्ण का निर्यात से पूर्व स्वालिटी 
____ नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा । 
( 2 ) मत्स्य चूर्ण निर्यात (निरीक्षण ) नियम, 1980 के अनुसार 

निरीक्षण के ऐसे प्रकार की क्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण 
के प्रकार के रूप में विनिविष्ट करती है ओ ऐसे मत्स्य पूर्ण 

कर उसके निर्यात के पूर्व लागू किया जाएगा । 
( 3 ) इस आदेश से उपाबय अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों को 

मत्स्य पूर्ण के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती 


MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 


( Department of Commerce ) 
( CARDAMON CONTROL) 


New Delhi, the 8th April , 1980 


( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान मत्स्य पूर्ण के निर्यात को तब 

तक प्रतिषित करती है जब तक कि उसके साप निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन भारत सरकार 
द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण -पत्र न हो कि ऐसे 
मस्स्य पूर्ण का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबं 

धित शर्तों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है । 
2. इस प्रावेश की कोई बात मत्स्य पूर्ण के ऐसे नमूनों को लागू 
नहीं होगी जो मार्ग समुद्रीमार्ग, या वायु मार्ग द्वारा भावी ऋतामों को 
निर्यात किए जाते हैं परन्तु यह तब जब ऐसे नमूनों का शुब भार 10 
कि० प्रा० से अधिक न हो । 

3. इस भावेश में मत्स्य चूर्ण से ऐसा मत्स्य पूर्ण मभिप्रेत है जो 
ताणी मछली अपशिष्ट धूप में सुखाई गई मछली या इन सभी से तैयार 
किया जाता है । 

4. यह पादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीष को प्रवृत्त होगा । 


s . o . 1148 - In exercise of the powers conferred by clause le ) 
of sub-section ( 3 ) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 ( 42 
of 1965 ) road withclausc ( a ) of sub -rule ( 2 ) ofrule 3 of the Carda. 
mom Rules , 1966, the Central Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government of 
India in the lato Ministry of Commerce , Civil Supplies & Co 
Operation No . S . 0 . 494, dated the 31st January , 1979 . published 
in the Gazette of India Part II section 3 - sub - section (il), dated 
the10th February 1979. atpages 386 - 387 , namely : 
34 GI /80 - 5 
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[ PART II . SEC . 3 ( li) ] 


अनुसूची 
[ पैग 1 का उप पैग ( 3) देखिए 

मत्स्य चूर्ण के लिए विनिर्देश 
1. करची सामग्री 

1. 1. मरस्य चूर्ण, नाजी मछली, मत्स्य अपशिष्ट या धूप में सुखाई 
गई मछली या इन ममी से तैयार किया जाएगा । 

2. उत्पाव अपेक्षाएं 

2 . 1. सामग्री में अभिलक्षक गन्ध होगी और वह किसी दुर्गध से 
रहित होगी जिससे उसके विकृत होने का मान होता है । 

2. 2. सामग्री किसी भी अपमिश्रण से मुक्त होगी । 

2 . 3. सामग्री नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के भी 
अनुरूप होगी । 

सारणी 
कम प्रभिलक्षण 

अपेक्षाएं 


And whereas objection , and suggestions were invited till 
the 21st May , 1979 , from all persons likely to be affected 
thereby; 

And whereus copies of the said Gazette were made availablo 
to the public on p . 141 / corr the 7th April , 1979 ; 

And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by tho 
Central Government; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government after consulting 
the Export Inspection Council , being of tho opinion that it 
is necessary and expedient so to do for the the development 
of the export trade of India , hereby : 

( 1) notifies that fish meal shall be subject to quality con 
trol and inspection prior to export; 

( 2 ) specifics the type of inspection in accordance with the 
export of Fish Mea ] (Inspection) Rules, 1980 , as the type 
of inspection which shall be applied to such fish meal prior 
to its export ; 

( 3 ) recognisce the specifications as set out in the Schedulo 
annexed to this Order as the standard specifications for fish 
meal ; 

( 4 ) prohibits the export in the course of international trade 
of fish meal upless the same is accompanied by a certificate 
issued by any one of the agencies established by the Govern 
ment of India under Section 7 of the Export (Quality Control 
and Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963) , to the effect that 
the consignment of such fish meal satisfies the conditions re 
lating to quality control and inspection and is exportworthy . 

2 . Nothing in this Order shall apply to the export by land , 
sea Or air of samples of fish mcal to the prospective buyers , 
provided such samples do not exceed 10 kgs , in nct weight . 

3. In this Order fish mcal means fish meal obtained from 
fresh fish , fish wastes , sundried fish or all of them . 

4. This Order shall come into force on the date of its 
publication in the Oficial Gazetto. 


से० 


50 % 


1. भार के अनुसार प्रार्द्रता अधिकतम 

15 % 
2. भार के अनुसार कच्चा प्रोटीन 

( प्रार्द्रता फे रहित प्राधार पर ) न्यूनतम 
3. भार के अनुमार ( प्रार्द्रता रहित प्राघार पर ) अधिकतम कच्चा 12 % 

वमा या पेट्रोलियम इथर निष्कर्षण 
4. भार के अनुसार अम्ल में प्रविलेय राख अधिकतम ( प्रार्द्रता रहित 12 % 

भाधार पर ) 
* 1 जून से 30सितम्बर, तक मानसून के दौरान अनुशेय अधिकतम 20 % 
प्रार्द्रता की सीमा 20 % होनी चाहिए । 
* * प्रार्द्रता और अम्लीय प्रविलय राख की उपरोक्त सीमा अधिक . 
तम है यवि निर्यात संविदा में सीमाएं उपरोक्त सीमानों से 
निकटतम है तो प्रमाणन के लिए इनको अपना लेना चाहिए । 
3. पैकिंग औरचिहनांकन 

3 . 1. मत्स्य पूर्ण उच्च सधनत्व वाले पोलिएथिलीन थैलों में या 
पोलिएथिलीन अस्तर लगे या बिना प्रस्तर लगे पटसन के थैलों में पैक 
किया जाएगा । प्रत्येक थैले का मुंह या तो मशीन से सीला होगा या 
कापेटकर हाथ से सिला होगा । 

3. 1. प्रत्येक थैलों पर निम्नलिखित जानकारी उपयुक्त रूप में चिहा 
कित की जाएगी या उसका लेबल लगा होगा : 

( क ) सामग्री का नाम । 
( ख ) निर्माता का नाम ; और 
( ग ) निर्याप्त -कर्ता का नाम । 

[सं० 6( 8)/ 75-नि०नि० तथा नि०उ०] 


SCHEDULE 
(See sub-paragraph (3 ) of paragraph 11 

Specifications for Fish Meal 
1. Raw Material 

1. 1 Fish mcal shall be obtained from fresh fish, fish wastes , 
sundried fish or all of them. 

2. Product Requirements. 

2 . 1 The material shall have the characteristics odour and 
shall be free from any off - odour indicative of spoilage , 

2. 2 The material shall be free from any adulterants . 

2. 3 The material shall also conform to requirements spe 
cified in the Table below : -- 


TABLE 


SI. No . 


Characteristics 


Requirement 


3. 


ORDER 
New Delhi, the 26th April, 1980 
S. O . 1149. -- Whereas for the development of the export 
trade of India , certain proposals for subjecting Fish mcal 
to quality control and inspection prior to export were pub 
Jished as required by sub -rule (2 ) of rulo 11 of the Export 
(Quality Control and Inspection ) Rules, 1964 in the Gazette 
of India Part-II, Section 3, Sub -section (ii), dated the 7th 
April , 1979 , under the Order of the Government of India in 
the pp . 137 - 139 /c Late Ministry of Commerce, Civil Supplies 
and Cooperation, No. S. O . 1158, dated the 7th April , 1979%3B 


___ 1 . * Moisture, by weight, Max . 

15 % 
2 . Crude protein , by weight (on moisturo 
free basis ), Min . 

50 % 
Crude fat or petroleum other extract , 

by weight (on moisture free basis), Max 12 % 
4. Acid insoluble ash, by weight ( on 
moisture frce basis ), Max . 

12 % 
During the monsoon period from 1st June to 30th 
September , the permissible moisture limit shall be 20 % 

maximum, 
* * The limits for moisture and acid insoluble ash as abovo 

are the maximum . However , if the export contracts are 
having these limits lower than the above limits , the same 
shall be adopted from certification . 


- -- 


- 


- - 


- - 
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3. Packing and Marking , 

मत्स्य चूर्ण का परेषण नियम 3 में विहित मान्य विनिर्देशों की अपेक्षामों 
3. 1 Fish meal shall be packed in high density polyethylene 

के अनुरूप है तो यह अभिकरण नियम 4 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति 
bags or julc bags with or without polyethylene Jining inside. के 7 दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र देगा कि मत्स्य 
The mouth oſ cach bag shall eithel bo machine stitched or 
rolled over and hand -stitched . 

चूर्ण का परषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संमंधित शर्तों को 
3.2 Each bag shall be suitably marked or labelled with the 

पूरा करता है और वह निर्यात योग्य है ; 
following information: 

परन्तु जहां अभिकरण का एसा समाधान नहीं होता है वहा वह 
( a) Name of material ; 

10 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐमा प्रमाण -पत्र देने से इंकार की 
(b ) Name of the manufacturer; and 

संसूचना उसके कारणों सहित निर्यात कर्ता को देगा । 
( c ) Name of the exporter. 

7. अभिकरण द्वारा पर्यवेक्षण : - अभिकरण निरीषित परेक्षण पर 
[ No . 6( 99/ 75- EI & EP ] 

उसके पोत में सदाई से पूर्व भंडारकरण या अभिवहन के किसी स्थान 
का० प्रा० 1150 :-~-निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) पर ऐसा पर्यवक्षण कर सकेगा जो वह इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत शक्तियों करने के लिए प्रावश्यक समझे । 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है , 

____ 8, अपील : - ( 1 ) अभिकरण द्वारा नियम 6 के अधीन प्रमाण 
मर्थात् : 

पन्न देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना । 
1. मंक्षिप्त नाम और प्राय: - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के 
मरस्य चूर्ण निर्यात (निरीक्षण ) नियम 1980 है । 

लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को , जिसमें कम से कम तीन और अधिक 
( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा । 
2. परिभाषाएं : - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

( 2 ) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम वो 
म हो 

तिहाई प्रशासकीय व्यक्ति होंगे । 
( क ) " अधिनियम " से निर्यात ( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

( 3 ) पैनल की गणपूति तीन सदस्यों से होगी । 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है । 

( 4 ) अपील उसकी प्राप्ति से 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 
( ख ) " अभिकरण " मे अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, 

[सं० 6 ( 9)/ 75-नि०नि० तथा नि०उ० ] 
कलकत्ता , कोचीन , दिल्ली और मद्राम में स्थापित कोई अभि 

सी० बी० कुफरेती, संयुक्त निदेशक 
करण अभिप्रेत है । 

S . O . 1150. - - In exercise of the powers conferred by section 
( ग ) “ मत्स्य पूर्ण " से ऐगा मरस्य चूर्ण अभिप्रेत है , जो साजी मछली ; 

17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
मछली अपशिष्ट या धूप में सुखाई गयी मछली या इन सबसे ( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the 
तैयार किया गया है । 

following rules , namely : 

___ 1 . Short title and commencement .--- ( 1 ) These rules may be 
3. निरीक्षण का प्राधार : --निर्यात के लिए मत्स्य पूर्ण का निरीक्षण called the Export of Fish Meul (Inspection ) Rules, 1980 . 
इस दृष्टि से किया जाएगा कि मरस्य चूर्ण , अधिनियम की धारा 6 के 

2 . They shall come into force on the date of their pub 
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । lication in the Official Gazette . 

4. निरीक्षण की प्रक्रिया -- ( 1 ) मत्स्य पूर्ण का निर्यात करने का 2. Definition. In these rules, unless the context otherwisa 
इच्छक निर्यात कर्ता निर्यात किए जाने के लिए आशयित परेषण की 

requires 
विशिष्टियां देते हुए अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन देगा 

( a ) " Act " means the Export ( Quality Control and Inspec 

___ tion) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) ; 
ताकि वह ऐसे परेषण की परीक्षा इस दृष्टि से कर सकें या करवा सके 

(b ) “ Agency " means any one of the Export Inspection 
कि परेषण नियम 3 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं । 

Agencics established at Bombay , Calcutta , Cochin , 

Delhi and Mudrus under section 7 of the Act; 
( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक मावेदन निर्यात कर्ता के 
परिसर से परेषण के भेजे जाने के प्रत्याशित समय में कम से कम 7 

( c) " Fish meal " means fish meal obtained from fresh fish , 

fish wastes , sundried fish or all of them . 
दिन पहले प्रधिकरण के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए । 

3 . Busis of Inspection. — Inspection of fish meal for export 
( 3 ) उपनियम - ( 2 ) में निर्दिष्ट भावेदन प्राप्त होने पर अभिकरण 

shall be carried out with a view to seeing that fish mcal 

conform to the standard specifications recognised by the 
निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त समय- समय पर जारी किए Central Government under section .6of the Act . 
गए प्रमुदेशों के अनुसार मत्स्य चूर्ण के परेषण का निरीक्षण इस दृष्टि 

4. Procedure of Inspection.- - ( 1 ) An exporter intending to 
से करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्य विनिर्देशों की अपेक्षानों के export fish meal shall submit an application to the nearest 

office of the agency giving particulars of the consigoment 
मनुरूप है । 

intended to be exported to enable it to examinc such con 

signment or cause the same to be examined to see whether 
( 4 ) निर्यात कर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिए सभी the same conforms to the specifications referred to in rule 3 . 
पावश्यक सुविधाएं देगा । 

( 2 ) Every applications under sub- rule ( 1 ) shall reach the 
5. निरीक्षण फीस : - निर्यात कर्ता प्रत्येक परेषण के लिए निरीक्षण 

bffice of the agency not less than 7 days before the anticipated 

time of despatch of the consignment from the exporter s 
फीस के रूप में न्यूनतम 50 रूपए को शर्त के अधीन रहने हुए पोत 

premises . 
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 . 2 प्रतिशत की दर से अभिकरण को संवाय 

( 3 ) On reccipt of the application referred to in sub -rule 
करेगा । 

121, the agency shall inspect the consignment of fish meal as 

ner the instructions issued by tho Export Inspection Council 
6. मिरीक्षण का प्रमाण पक्ष : - यदि निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात 

in this behalf , from time to time , with a view to sceing 

that he same complies with the requirements of the recog 
अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्याप्त किए जाने वाले 

Dised specifications referred to in rule 3 . 
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(4 ) Tho exporter shall provide all necessary facilitia to tho 
agency to enable it to carry out such inspection. 


7 . Supervision by the agency. — The agency may exerciso 
such supervision over the inspected consignment at any place 
of storago or transit prior to its shipment, as it may consider 
necessary , for satisfying the purposes of these rules . 


5. Inspection fee. -- Subject to a minimum of rupees fifty 
for cach consignment , a fco at the rate of 0 . 2 per cent of 
freo on board value shall be paid by the exporter to the 
agency As inspection feo . 


6. Certificate of inspection. --- If after inspection, the agency 
is satisfied that tho consignment of fish meal to be exposted 
complies with the specifications recognised for the purpose as 
prescribed under rule 3, the agency shall, within 7 days of 
the receipt of the application referred to in rule 4 , issue a 
cerificato declaring that the consignment of fish meal satisfies 
the conditions relating to quality control and inspection and 
is exporthworthy: 


8 . Appeal. ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 
the Agency to issue a certificate under rulo 6 may , within 
1en days of the reecipt of the communication of such refusal 
by him , prefer an appeal to a panel of experts consisting 
of not less than thrco but not more than seven persons ap 
pointed for the purpose by the Central Government. 

( 2 ) Atleast two- thirds of the total membership of the panol 
of cxports shall consist of non - officials , 

(3) The quorum for the panel meeting shall be three. 

( 4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its 
reccipt. 

[ No . 6( 9 ) / 75 - EI & EP ] 
C . B. KUKRETI, Jt. Director 


Provided that whero the agency is not so satisfied , it shall 
within the said period of 7 days, refuse to issue such certi 
ficato and communicato such refusal to tho exporter along 
with tho roasons therefor . 


( नागरिक पूति विषाग) 

पारतीय मानक संस्था 

मई दिल्ली , 1980-0 - 08 
का० मा० 1151 : - भारत के राजपस भाग II, पण्ड- 3, उपखण्ड (ii ) दिनांक 1978-05-13 में प्रकाशित तत्कालीन नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता 
मवालय ( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एसमो 1361 विनाक 1978- 04- 24 के पांशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था द्वारा मधि 
सूचित किया जाता है कि साइकिल के फेम और साइकिल के अगले विमटी के मानक मिल पुनरीक्षित किए गए है । मानक विस की पुनरीक्षित रिजाइन 
पौर उसका शाम्बिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित मीचे अनुसूची में दिए गए हैं । 

मा० मा० संस्था ( प्रमाणन चिल ) पधिनियम 1952 के पोर उसके अधीन बने नियमों पौर विनियमों के निमित्त ये मानक चिह 1978- 10- 01 
माग होगा । 

मनुसूची 


उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी 


मामक चिह्न 
की डिजाइन 


सम्बव भारतीय मानक की संख्या पौर मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक 
पदनाम 

विवरण 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
साइकिल का फेम 


( 4 ) 
IS : 623 -1963 साइकिल के फेमों की 

विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 
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( 5 ) 
भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 

ISI : शम्न होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में 
विखाई गई शैली पौर अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा डिजाइन में 
दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की पद संख्या परी 


साइकिल का अगला चिमटा 


IS : 2061 - 1962 साइकिल के भगले 
चिमटे की विशिष्टि 


[ संख्या सी एमग/ 13 :01 


( Department orCHI Supplles) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 1980- 04 -08 
S .O . 1151. - In partial modification of the then Ministry of Civil Supplies and Co-operation (Indian Standards Institution ) noti 
fication number S. O . 1361 dated 1978 - 04- 24 published in the Gazette of India, Part -II , Section- 3 , Sub - section (ii ) dated 1978 - 05 - 13. the 
Indian Standards Institution , hereby, notifies that the Standard Marks for bicyclc frames and front forks have becn revised . The revised 
dosigas of the Standard Marks together with the titles of the relevant Indian Standards and verbal description of the designs are given 
In the following schedule . 

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1932 and the Rules and Reru . 
lations framed therounder, shall come into force with cffect from 1979 -10-01 ; 


[ नाग II - - पण 3 ( ii) ] 


भारत का राजपन्न अप्रैल 26, 1980/ वैशाप 8, 1902 


1183 


- 


SCHEDULE 


Relevant 


SI. Design of the 
No. Standard Mark 


Product/ Class of 

product 


No . & Title of the 

Indian Standard 


Vorbal Doscription of the Design of 

the Standard Mark 


1 


3 


5 


Bicyclc frames 


IS: 623 - 1963 Specification for bicycle 

frames (revised ). 


1621 


The monogram of the Indian Standards 

Institution , consisting of letters ISI 
drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col. ( 2 ); the 
number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design , 


Bicycle front forks 


IS : 2061 - 1962 Specification for bicycle 

front forks . 


do 


JU011 


[ No. CMD/ 13 : 01 


का० मा०1152: - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल ) के विनियम 1955 को विनियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक 
संस्था की पोर से अधिसूचित किया जाता है कि जिन मानक चिह्नों के डिजाइन और उनके शाम्बिक विवरण सया तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षकों 
सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं । 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम 1952 पौर उसके अधीन बने नियमों मोर विनियमों के निमित्त ये मानक चिह्न उनके सामने 
दर्शायी तिथियों से लागू होगा । . 


अनुसूची 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


क्रम मानक चिह्न 
संख्या के डिजाइन 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की 

पद संख्या पोर शीर्षक 


मानक चिल के डिजाइन का शाब्दिक 

विवरण 


सागू होने की तारीख 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


स्टेनलेस इस्पात की चद्दर 


THISM 


IS : 69 1 1-1972 स्टेनलैस इस्पात भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1980-02- 01 
की पट्टी, बहर और पत्ती 

जिसमें "ISI " शब होते हैं स्तम्म 
( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपातों 
में तैयार किया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया है मोनो 
प्राम के ऊपर की भोर भारतीय 
मामक की पद संख्या दी गई है । 


ताजोबियम टीके 


IS : 8268-1976 राणोपियन 

टीकों की विशिष्ट 


1978- 0 - 16 


IMAMA 


F 


Shri . 


[ संख्या सीएमग/ 1310] 


s. o . 1152 . -- In pursuance of sub-rulc (1 ) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rulcs , 1955 the Indian 
Standards Institution, hereby, notifics that the Standard Mark (s), design (s) of which together with the verbal description of the design (s) 
and the title (s) of the relovant Indian Standard (s) are given in the Schedule hereto annexed , have been specified , 

These Standard Mark (s) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and 
kagulations framed thercunder , sball come into force with effect from the dates shown against each : 
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- 


SCHEDULE 


Sl. Design of the 
No. Standard Mark 


Product Class of 

product 


No. and Title of the Relcvant Verbal description of the Design of the 
Indian Standard 

Standard Mark 


Date of 
Effect 


(1 ) 


( 2) 


( 6 ) 


Stainless steel shect 


1980 - 02 -01 


IS : 6911 - 1972 Specification for 
stainless steel plate sheet and 
strip. 


The monogram of the Indian Standards 

Institution , consisting of letters ISI , 
druwn in the cxact style and relative 
proportions as indicated in Col. (2 ) ; 
the number of the Indian Standard 
being superscribed on the top side of 
the monogram as indicated in the 
design . 


Rhizobium 
inoculant 


IS : 8268 -- 1976 Specification for 

rhizobium inoculants . 


- do 


1978 -06 -16 


INo. CMD /13: 9] 


का० प्रा० 1153: -- भारत के राजपत्र भाग II , खंड- 3, उपखण्ड (ii ) दिनांक 1981- 07- 29, 1965-03-27 में क्रमशः प्रकाशित तत्कालीन 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , उद्योग एवं पूर्ति मन्त्रालय ( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस पो 1750, दिनांक 1981- 07-18 और समो 
संख्या 986 दिनांक 1965- 03- 11 के अतिक्रमण के रूप में भारतीय मानक संस्था की पोर से एतद्द्वारा अधिमूचित किया जाता है कि साइकिल के फेम . 
और साइकिल के आगे के चिमटों का प्रति इकाई मुहर लगाने का शुल्क पुनरीक्षित किया गया है । मुहर लगाने के पुनरीक्षित शुल्क , जिसके ब्योरे निम्नलिखित 
अनुसूची में दिए गए हैं , 1979-10-01 से लागू होंगे । 

अनुसूची 
क्रम उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक इकाई 

प्रति इकाई मुहर लगाने 
संख्या 

की फीस 
( 1 ) ( 2 ) 

( 5 ) 
1. साइकिल का फेम IS : 623-1963 साइकिल के फेम की विशिष्टि एक चौखटा 

1/ 2 पैसा 
( पुनरीक्षित ) 
2 . साइकिल का भगला चिमटा IS : 2061- 1962 साइकिल के अगले चिमटों की एक चिमिटा 

1/ 2 पैसा 
विशिष्टि 


[ संख्या सीएमडी/ 13 : 10 ] 


. s. o . 1153. - In supcrsession of the then Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Industry and Supply (Indian Stap 
dards Institution ) notifications numbers S. O . 1750 dated 1961 - 07- 18 and S . O , 986 dated 1965 - 03 - 11, published in the Gazette of India , 
Part -t . Section -3 , Sub - scction ( ii ) dated 1961-07- 29 und 1965-03-27 respectively , the Indian Standards Institution , hercby, notific s the 
marking fees per unit for bicycle frames and front forks have been revised . The revised ratcs of niarking focs, details of which arc given 
in the following Schedule , shall come into force with effect from 1979- 10 -01 : 

SCHEDULE 


Unit 


Sl . 


Product/ Class of Product 


No. and Title of Relevant Indian Standard 


Marking Fee 

Unit 


per 


No . 


(5 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 1) 


1 . Bicycle frames 


for 


Paisa 


bicyclc frames One Frame 


IS : 623 --1963 _ Specification 
(reviscd ) 


2 . Bicycle front forks 


Specification 


for 


Paisa 


bicycle front One Fork 


IS: 2061 - 1962 

forks. 


No . CMD/ 13 : 10] 


[ भाग II - -खण 3 ( i )] 
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का० प्रा०1154: - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविमियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक 
संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए म्यारों के अनुसार निर्धारित की 
गई है, और यह फीस उनके सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होगी । 


अनुसूची 


- - 


. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- . - - 


- 


- - - । 


- - - - - 
श्रम उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 
संख्या 


- . 
इकाई 


सत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या 

और शीर्षक 


प्रति इकाई मुहर लगाने 

की फीस 


लागू होने की 
अवधि । 


.. 


1980- 02- 01 


1978- 08-16 


( 1) ( 2) 

( 3 ) 

____ _ _ ( 4) ... (5) 
1. स्टैनलैस इस्पात की चहरे IS : 6911-1972 स्टैनलेस इस्पात की पट्टी, एक मीटरी टन रु . 10. 00 

चद्दर और पत्ती 
2. राइजोबियम टीके IS : 8268-1976 राइजोबियम टीकों की एक कि० ग्रा० 

२० 1 . 00 
विशिष्टि 
IS : 8268 की मुहर लगाने की फीस निम्नलिखित के अनुसार 1980-03-16 से पुनरीक्षित की गई है । 

मुहर लगाने की फीस 
एक कि० ग्रा० ( 1 ) म० 1. 00 प्रति इकाई पहली 2500 इकाईयों के लिए 

( 2 ) 50 पैसे प्रति इकाई, 2501 से 5000 तक की इकाईयों के लिए 
( 3 ) 20 पैसे प्रति इकाई, 5001 से 10000 तक की इकाईयों के लिए और 
( 4 ) 10 पैसे प्रति इकाई 10001 से अधिक इकाईयों के लिए 


इकाई 


- - 


- - 


- 


[ सं० सी एम डी / 13 : 10] 


s. 0 .1154. — In pursuance of sub-regulation (3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regu 
lations, 1955 , the Indian Standards Institution , hereby , notifies that the marking fce(s) per unit for various products details of which are 
given in the Schedule hcreto annexed , has /have been determincd and the fee (s) shall come into force with effect from the dates shown 
againsteach: 


SCHEDULE 


Product/Class of Product 


No . and Titlc of Relevant 

Indian Standard 


Unit 


Marking Fee 
per Unit 


Date of 
Effcct 


No . 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. Stainless steel sheets 


Rs. 10 . 00 


1980- 02-01 


IS : 6911 - 1972 Specification for stainless One Tonnc 

steel plate sheet and strip . 


2 . Rhizobium inoculants 


IS : 8268 – 1976 Specification for thizobium 

inoculants. 


One kg 


Re 1 . 00 


1978- 06 -16 


The rate of Marking Fee for IS : 8268 has since been REVISED as under with effect from 1980 -03- 16 : 
Unit 

Marking Fee 


Onc kg 


(i) Re 1. 00 per unit for the first 2500 units 


( ii) 50 Paise per unit for the 2501st to 5000 units 


( iii ) 20 Paise per unit for the 5001st to 10000 units and 


(iv) 10 Paisc per unit for the 1001st unit and above, 


INo. CMD/ 13 : 10 ] 
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बबिस्सी, 1080-84000 
का० प्रा० 1155. - अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में जिसके ब्योरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 तक दिए गए हैं, भारतीय मानक संस्था 
की भोर से एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में निर्दिष्ट विभिन्न उत्पादों से मम्पस मानक चिह्नों के डिजाइन स्तम्भ 7 में दिए 
गए के अनुसार पुनरीक्षित किए गए हैं, और मानक चिल्लों के पुनरीक्षित डिजाइन का शाब्दिक विवरण स्तम्भ 8 में दिया गया है । 

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिल्ल ) अधिनियम 1952 और उसके प्रधीन बने हुए नियम और अधिनियम के कार्यो के लिए मानक चिह्नों के 
वर्तमान डिजाइन , मानक चिह्नों के पुनरीक्षण डिजाइन के माष 1979- 03- 31 तक ममान रूप से चलेंगे । 


मनुसूची 


उत्पाद 


क्रम मन्त्रालय का 
सं० नाम 


अधिसूचना संख्या 
का संदर्भ 


भारत के राजपत 
का संदर्भ 

( 3) 


विशिष्टि का IS : 
संख्या और शीर्षक 


मानक चिह्न मानक चिह्न के डिजाइन का 
का डिजाइन शाब्दिक विवरण 


( 1) 


( 2) 


( 5 ) 


( 8) 


1. पाणिज्य एवं 
उद्योग मंतालय 


भाग II , खंड 3, दिनांक एम० भार० प्रो० भारत का राष्ट्रीय IS : 1968 भारत के 
1956- 06- 02 1254 दिनांक झंडा ( सूती खादी ) राष्ट्रीय मंडे ( सूती 
1956- 05- 15 

खादी ) की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 

प्राम जिसमें "ISI " शब्द होते 
हैं स्तम्म ( 7 ) में दिखाई 
गई शैली और अनुपात में 
तयार किया गया है और 
डिजाइन में दिखाया गया है 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पद संख्या 
वी गई है । 


RA 


माग II , खंड 3, एस० मो० 2344 मस्ता प्रॉक्साइड रंग IS : 98- 1950 जस्ता 
उपखंड ( ii ) दिनांक 

रोगन के लिए प्रॉक्साइड रंग रो 
विना 1958- 11-04 तेलीय पेस्ट 

गन के लिए तेलीय 
1858- 11-15 

पेस्ट की विशिष्टि 
जस्ता ऑक्साइड रंग IS : 99- 1950 जस्ता 

रोगन अपचायित प्रॉक्साइड अपचा 
के तेलीय पेस्ट यित के तेलीय पेस्ट 

की विशिष्टि 
भाग II, खंड 3, एस० मो . 974 फ्लैशलाइट के लिए IS : 203- 1972 फ्लै 

उपखंड (ii) दिनांक शुष्क बैटरियां शलाइट के लिए । 
दिनांक 1958- 05- 19 

शुष्क बैटरियों की 
1958- 05- 31 

विशिष्टि 
नाग II , खंड 3, एस० मो० 1740 सोडियम पायोसल्फेट IS : 246 -1972 सो 
उपखंड ( ii ) दिनाक 

क्रिस्टलीय । 

डियम थायोसल्फेट 
दिनांक 1059- 07- 31 

क्रिस्टलीय की विशि 
1959- 08- 08 

ष्टि ( तीसरा पुन - 


18 : 203 


HoTTA- Hic 


रीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 
प्राम जिसमें "ISI " शब्द 
होते हैं, स्तम्म ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली पौर अनुपात 
में तैयार किया गया है जैसा 
डिजाइम में दिखाया गया है 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर 
भारतीय मानक की पवसंख्या 
दी गई है और जैसा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोनोग्राम 
के नीचे की पोर अंग्रेजी में 
" फोटोग्राफिक शम्द दिया 
गया है । 
भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द होते 
है स्तम्भ ( 7 ) में दिखाई गई 
चोली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया है 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर 
भारतीय मानक की पदसंख्या 
दी गई है । 


भाग II , पंड 

दिनांक 
1956-06- 02 


, एस० प्रार० ओ० साधारण और ताप IS : 269- 1976 

1254 विनाक पोर्टलैंड सीमेंट साधारण पीर ताप 
1956- 05-15 

पोर्टलैंड सीमेंट की 
विशिष्टि ( पहला 
पुनरीक्षण ) 


- 


- 


- 


1960- 02- 04 


भाग II , खंड 3, एस० प्रो० 380 न्वायलरों के रोक काबलों IS : 288- 1960 वाय 
उपखंड ( ii ) दिनांक 

और रिवेटों यलरों के रोक 
दिनांक 

के लिए तावे की काबलों और रिवेटों 
1960- 02- 13 

के लिए तांबे की 
छड़ों की विशिष्टि 
( पुनरीक्षित ) 


गा . 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 26 , 1980/ वंशाख 6, 1902 

= : - : 
( 5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 
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- - 


-- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 
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( 4 ) 


भाग II - - खण्र 3 (ii )] 
. . - . . - - - - - - 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
- . - - - - - - -- - 
8. वाणिज्य एवं भाग II खंड 3, 
उद्योग मंत्रालय उपख ( ii ) दिनांक 

1960- 02- 13 


IS . 201 


एस० प्रो० 360 पीतल की नौसेना छड़ IS : 291-1961 पीताल 

दिनांक और खंड मशीन की नौसेना छन् । 
1960 - 02- 04 करने और फौजिग और खंड की वि 
के उपयक्त 

शिष्टिमशीन ) 
करने और फोगोंग 
के उपयुम्स ) 
( पुनरीक्षित ) 


GRADLA 


1791 


- - 

. - - - 
3 भारतीय मानक संख्या का 
मोनोग्राम जिसमें ISI शम्ब 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में दिखाई 

गई शैली और अनुपात में 
| तैयार किया गया है और 

जैसा डिजायन में दिखाया गया 
है मोनोग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पद संख्या 
दी गई है और मोनोग्राम के 
नीचे की ओर ग्रेड पदनाम 
अंग्रेजी " " और " बी " 
दिए गए है 


GRADET. 


15310 


सुम्टय पीतल छ , IS : 319- 1974 सु 
सरिया और सेक्शन क्टय पीतल छड़ , 

मरिया और सेक्शन 
की विशिष्टि 
( तीसग पुनरीक्षण ) 


g 


भारतीय मानक संस्था का 
मोनोग्राम जिममें “ISI " शब्द 
होने है स्तम्भ ( 7 ) में दिखाई 
गई शैली और अनपात में 
तैयार किया गया है और 
जैसा डिजाइन में दिखाया गया 
है मोनोग्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की 
पद मख्या दी गई है । 


10 


" 


" 


उच्च तनाव वाले पीतल IS - 320- 1962 उच्च 


कालाई और सेक्शन 


120 


तनाव वाले पीतल 


ला 


की हो और सेक्शन 
की विशिष्टि 


11 


. 


भाग II खंड 3, एस० प्रो० 2430 परिशोधित स्पिरिट 

उपखंड ( ii ) दिनांक 
दिनांक 

1960- 09- 23 
1960- 10- 08 


IS : 32 3- 1959 परि 

शोधित स्पिरिट की 
विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 


____ 12 


12 


, 


1 : 274 


भाग II खंस 3, एस० प्रो० 207 
दिनांक 

दिनांक 
1958- 03- 15 1958- 02- 18 


साधारण विकृत स्पिरिट IS : 324- 1959 मा . 

धारण विकृत स्पिरिट 
की विशिष्ट 
( पुनरीक्षित ) 


13 उद्योग एवं 

पनि मंत्रालय 


F5 


भाग II , खंड 3 एस० मो० 35 54 बिजली की हाट प्लेट 

उपखड (ii ) विनाक 
विनाक 

1964- 10- 01 
1964-10- 10 


IS : 365- 1965 बि . 
जली की हॉट प्लेट 
ही विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 


14, बाणिज्य एवं 

उद्योग मंत्रालय 


18 . 341 


भाग II, खंड 3, एस० मो० 3011 पानी गरमाने के बिजली IS : 368- 1963 पानी 
उपखंड ( ii ) दिनांक 

के इमर्सन हीटर गरमाने के बिजली 
दिनांक 

के इमर्सन हीटर की 
विशिष्टि 
( पुनरीक्षित ) 


1961- 12- 12 


1961- 12- 23 


15. उद्योग मंत्रालय भाग II, खंड 3, एस० मो० 1759 सीसा -मदर 

उपखंड ( ii ) दिनांक HD 
दिनांक 

1966- 05- 31 
1966- 06 - 11 


IS : 405- 1961 सोसा 

पहर की विशिष्टि 
( पुनरीक्षित ) 


PARTT 


7 भारतीय मानक संस्था का 
| मोनोग्राम जिसमें “ISI " शम्द 

होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
| दिखाई गई शैली और अनुपात 
1 में तैयार किया गया है और 

जैसा मिजाइन में दिखाया 
} गया है मोनोग्राम के ऊपर 

की पोर भारतीय मानक की 
पदमख्या दी गई है और मोनो 
| ग्राम के नीचे सम्बद्ध भाग की 
J संख्या दी गई है । 

-- - - -- 


PITA 


34 GI/ 80 - 6 


- -- - ----- - 
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( 5 ) 


( 7 ) 


16 वाणिज्य एवं 

उद्योग मेवालय 


" : 407 


भाग II, खंड 3, एस० ओ० 360 

उपखंड (ii ) दिनांक 
दिनांक 

1960- 02- 04 
1960 - 02 13 


सामान्य कार्यों के लिए IS : 407- 1966 सा 
पीतल टयूब मान्य कार्यों के लिए 

पीतल ट्युव की 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


GRADI 


P407 


GRADE 


17. वाणिज्य एवं 

अद्योग मंत्रालय 


भाग II , खंतु 

उपखंड ( ii ) 
दिनांक 
1958- 09- 13 


3, एम० श्रो0 1848 रंग रोगन के लिए टिटै• IS : 411. 1968 रंग 
दिनांक 

नियम डायोक्साश रोगन के लिए टिद 
1958- 09- 04 

नियम डायोक्साइड 

की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


TYECA 


__ 18. 


भाग II , खंड 
दिनांक 
1958- 04- 26 


15 : 450 


1958- 04- 10 


3, एस० ओ० 602 कंक्रीट पाइप ( प्रबलन IS : 458-1971 कंक्रीट 
दिनोफ 

सहित भोर प्रबलन पाइप ( प्रबलन 
रहित ) 

सहित मोर प्रबलन 
रहित ) की विशि 

ष्टि 
( दूसरा पुमरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द 

ते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली और पम् 
पात में तैयार किया गया है 
और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
पौर भारतीय मानक की 
पदसंख्या दी गई है और मोमो 
ग्राम के नीचे की मोर सम्पर 

ग्रेड संख्या दी गई है । 
भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में दिखाई 
गई शैली और अनुपात में 
तैयार किया गया है और 
जैसा डिजाइन में विधाय । 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की 
पदसंख्या दी गई है और नीच 
की ओर अंग्रेजी “टाइप ए 
शब्द दिया गया है । 
भारतीय मानक संस्था का 
मोनोग्राम जिसमे “ IST " सद 
होते हैं स्तम्थ ( 7 ) में दिखाई 
शली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया है 
मोनोग्राम के ऊपर की ओरा 
भारतीय मानक की पदसंख्य 
दी गई है । 
भारतीय मानकासंस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द 

ते हैं स्तम्भ ( 7 ) में विखाई 
गई ली और ममपात 
में तैयार किया गया है और 
जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर 
की ओर भारतीय मानक की 
पदसंख्या दी गई है और नीचे 
की प्रोर सम्बस ग्रेड संख्या 

दी गई है । 
भारतीय मानक संस्था का मोनो 

ग्राम जिसमें "ISI " सम्ब 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली और अनु 
पात में तैयार किया गया है 

और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोप्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की 
पदसंख्या दी गई है । 


LIN 


NP3 


5 : 45 


INDS 


15 . 311 


माग II , खंड 
दिनांक 
1967- 06- 22 


3, एस० पार० मो० तारपीम का तेल 

2031 दिनांक 
1957 - 08 -07 


IS : 533- 1973 तार 

पीन के तेल की 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


20 


मपपालीम 


भाग II , खण 3, एस० पार पो 
दिनांक 

207 दिनांक 
1958-01- 18 1957- 12- 31 


IS : 539- 1974 नेप 

थालीम की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भाग II, खंड 3, एस० भार० मो० बरोजा ( गोंद बरोजा ) IS : 553- 1989 बरोजे 
विकि 2031 दिनांक 

( गोंद बरोजा ) की 
1057- 06- 22 1957- 06-07 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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22. वाणिय एयभाग II , खंड 3, एस० मार० ओ० 
उपभोक्ता दिनांक 

3088 दिनांक 
उद्योग मन्त्रालय 1956- 12- 22 1956- 12- 11 


बीएचसी (एचसीएच ) JS : 562-1972 बी . 

जल परिक्षेपी तेज एचसी ( एचसीएच ) 
चर्ण 

जल परिक्षेमी नेज 

चूर्ण की विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


"හි 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली पीर अनुपात 
में तैयार किया गया है और 
जैसा उिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर को 
और भारतीय मानक की पर 
संख्या दी गई है । 


23 वाणिज्य एव 

उद्योग मंत्रालय 


डीडीटी , तकनीकी 


1103 


भाग II , खंड 3, एम० प्रो० 601 
दिनांक 

दिनांक 
1958 -04- 26 1958- 04- 01 


IS : 563-1973 डी 

टी तकनीकी की । 
विशिष्टि 
( दूसग पुनरीक्षण ) 


FEMP 


F : 11 


24. उधोग एवं भाग II , खंड 3, एम० ओ० 1518 भना चिकोरी पाउडर IS : 61 2-1971 भुने 
पूर्ति मंत्रालय उपखंड ( ii ) दिनांक 

चिकोरी पाउडर 
( उद्योग विभाग ) दिनांक 1965 - 01- 29 

की विशिष्टि 
1965- 05- 15 

( पहला पुनरीक्षण ) 
25 वाणिज्य एवभाग II , खंड 3, एस ०प्रो० 360 विद्युत कार्यों के लिए IS : 613- 1961विद्यत 
उद्योग मंत्रालय उपखंड ( ii ) दिनांक 

___ तबि की छड़ें कार्यों के लिए तय की 
दिनांक 1960- 02- 04 

की छहों की 
1960 -02-13 

निशिप्टि 

( पुनरीक्षित ) 
26. बाणिज्य ग्रोर भाग II , खर 3 , एस . पी० 14 हकदार और वक्र टाई IS : 619-1961 एक 
उद्योग मंत्रालय उपखंड ( ii ) दिनांक 

कचे 

वार और वक्र 
दिनाक 1958- 01- 30 

छदाई कैचों की 
1958- 02- 15 

विशिष्टि 


හිහිහිහිහිහි 


15810 


27. 


" 


भाग II , खंड 3, 

उपखण्ड (ii ) 
दिनांक 
1959- 06 - 27 


28. 


, 


CHO 


भाग II , खंड 3, 

उपखए (ii ) 
दिनांक 
1960- 05- 07 


एरा० ओ० 1437 बी एच सी (एच सी IS : 632- 1972 बी 
दिनांक 

एच ) पायसनीय एष सी ( एचसीएच ) 
1959- 06- 16 सान्द्र 

पायसनीय सान्द्र 
की विशिष्टि 

( तीमरा पुनरीक्षण ) 
एस० प्रो . 1126 विद्युत सप्लाई के लिए IS : 692-1973वियत 
दिनांक 

कागज रोधिस सीसे सप्लाई के लिए 
1960- 04- 26 के खोलदार केवल कागज रोधिप्त सीसे 

के खोलवार केबलों 

की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
एम०प्रो० 570 प्रइिंग की जलसह रंगीन IS : 788- 1971 हिंग 
दिनांक स्याही 

की जलसह रंगीन 
1959- 03- 05 

स्याही की विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 


29. 


" 


15 : 700 


भाग II , खंड 3, 

उपखंड (ii ) 
दिनांक 
1959- 03- 14 


30. 


, 


1870 


හිහිහි 


31. 


" 


11014 


भाग II, खंड 3, 

उपखंड ( ii ) 
दिनांक 
1962- 08-04 


छाइंग की जलसह काली IS : 789- 1971 छा 
स्याही 

इंग की जलसह 
काली स्याही की 
विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
एस० प्रो0 2430 लाग चढ़े इलेक्ट्रोड IS : 814 ( भाग 1 
दिनांक 

और 2 ) -- - 1974 
1962-07- 20 

मंरचना इस्पात की 
मेटल मार्क वेल्डिग 
के लिए लाग बड़े 
इलेक्ट्रोडों की 
विशिष्टि 
भाग 1 चद्दरों के अति 
रिक्त अन्य उत्पादों 
की वेलिंग के लिए 
भाग 2 चदरों की 
दल्डिग के लिए 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


1190 
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( 4) (5 ) __ ( 6 ) 
भाग II, खड 3, एस०पी० 2565 पणु परखी 

IS : 887- 1968 पशु 
उपखंड ( ii ) दिनांक 

चरबी की यिशिष्टि 
दिनाक 1961 - 10 - 25 

( पहला पुनरीक्षण ) 


32. बाणिज्य और 

( उद्योग मंत्रालय ) 


11T 


1961 - 11 -04 


TYPET 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 

ग्राम जिममें “ ISI शब्द 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
विवाई गई शाली और अन 
पान में तैयार किया गया है 

और जैसा उिजारन में दिवाया 
गया है मोनाग्रा के ऊपर की 

और भारतीय मानक की पद 
संख्या की गई है और नीचे 
की और मम्बद्ध टाइप मध्या 

दी गई है । 
भारतीय मानक मम्था कामांनो 

ग्रोम जिममें "ISI " शब्द 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली और अनु 
पात में तैयार किया गया है 

और जैसा रिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
मोर भारतीय मानक की पव 
मंच्या दी गई है । 


33. 


" 


ISI005 


भाग II , खंड 3, 

उपखंड ( ii ) 

दिनांक 
1960 - 05- 07 


एस०पी० 1 1 28 खाध ( मक्के का स्टार्च IS : 1005- 1976 
दिनांक 

मक्के का पाटा ) खाय मक्के के स्टार्च 
1960 - 01- 27 

की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


15 : 00 


34. उद्योग एवं भाग II , खंड 3, 

पूक्ति मंत्रालय उपखंड ( ii ) 
( उद्योग विभाग ) दिनांक 


एम०प्रो० 3656 मैदा 
दिनांक 
1965 - 11- 15 


IS : 1009- 1968 मैद 

की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


GRADI 


1965 - 11 - 27 


009 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें "ISI " शब्द 
छोते हैं स्मम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली मीर प्रन 
पात में तैयार किया गया 
है और जैमा डिजाइन में 
दिखाया गया है मोनाग्राम के 
ऊपर की ओर भारतीय मानक 
की पसंख्या दी गई है और 
नीचे की ओर सम्बद्ध पद 
मंख्या और पदनाम दिए गए है । 


- 


एच जी 


- 


- 


- 


CATALLET 


ISIOR 


Hid 


ISION 


35. वाणिज्य एवं भाग [I, खंड 3, 
उद्योग मंत्रालय उपना (ii ) 

दिनांक 
1959-12-12 


एस० मो0 2722 पायरेण्यम मन 
दिनांक 
1959- 11 -13 


IS : 1051- 1953 पाय 

रेथम मत की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक सम्था का मोना 
ग्राम जिममें "ISI " शब्द 
होते है म्तम्भ ( 7 ) में 
दिग्याई गई शैली और अन 
पात में तैयार किया गया है 
और जैसा पिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
पोर भारतीय मानफ की पव 
संख्या दी गई है । 


36. 


36. 


" 


HOM 


भाग II, खंड 3 , 
उपखड ( ii ) 
दिनांक 

1959- 05-09 
भाग II, खंड 3, 

उपखंड (ii ) 
दिनांक 
1960-05-07 


374 


H4 


एस० प्रो0 1039 14 मिमीस्पाकिग प्लग IS : 1063 - 1963 14 
दिनांक 

मिमि स्पामिग प्लग 
1959- 04- 28 

की विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 
एम०प्रो० 1128 सूती वस उयोग में IS : 118 4-1968 सूती 
दिनांक 

उपयोग के लिए वस उद्योग में उप 
1980 -04- 27 मक्के का मांड योग के लिए मक्के के 

के मोड़की विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
एस०प्रो० 2526 तेल वाले दाष स्टोय IS : 1342- 1968 तेल 
दिनांक 

वाले दाष स्टोव की 
1966- 08 - 22 

विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
एस०पी० 3589 
दिनांक 


HILP 


38. उद्योग मन्त्रालय भाग II , खंड 3, 

उपखंड ( ii ) 
दिनांक 
1966-09-03 
भाग II , खंड 3, 

उपखंड (ii ) 
दिनांक 
1966-11- 26 


1966 - 11 - 10 


1191 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 26, 1980/वैशाख 6, 1902 
- - - - - - - - - - 

( 6 ) 


- 


- 


- 


- - - 


- 


[ भाग JI - साह 3 ( ii )] 
- - - - - - -- -- - -- - - - - 
( 1 ) ( 3 ) 
मागरिक पूर्ति भाग II, खंड 3, 
और सहकारिता उपखंड ( ii ) 
मंत्रालय 

दिनांक 
1978- 05-13 


एस०पो० 1360 
दिनांक 
1978-04- 24 


भारतीय मानक संस्था का मोनो 
ग्राम जिसमें “ISI " शब्द 
होते है स्तम्भ ( 7 ) में 
दिमाई गई शैली और अन 
पान मे तैयार किया गया है 
और जैमा डिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की 
और भारतीय मामक की पद 
संख्या दी गई है । 


1130 


39. उलोग मंत्रालय भाग II , खंड 3, 

उपखा (ii ) 
दिनांक 

1964-04- 11 
उद्योग एवं भाग [[ , मं 3, 
पूर्ति मंत्रालय उपखर (ii ) 

दिनांक 

1966-01- 22 
40. वाणिज्य एवं भाग II, खेड 3 , 
उद्योग मंत्रालय उपखंड ( ii ) 

दिनांक 
1960 - 12- 31 


एस०मो० 1272 तेल वाली दाब लालटेन IS : 1 384- 1964तेल 
दिनांक 

( पेट्रोमेक्स ) वाली दाब लालटेन 
1963- 11 - 28 

की विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 
एस०प्रो० 287 
दिनांक 
1966- 01 - 13 


1947 


18 . 15 . 0 


41 . उखोम एवं 

पूर्ति मंशाजय 
( उसोग 
विभाग ) 


भाग II, Kड 3, 

उपबंदु ( ii ) 
दिनांक 
1965- 05-01 


एस०पो० 3121 शिशुमों के लिए दूघ IS : 1547- 1968 
दिनांक प्राहार 

शिशुभों के लिए 
1960 - 12- 20 

दूध पाहार की 
विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
एस० मो . 140 2 फेरोगलो टनेट फाउँ - IS : 1581- 1975 फे 
दिनांक 

टेनपेन की स्याही रागलो टनेट फाउ 
1965- 04- 20 ( 0 . 2 प्रतिशत देनपेन की स्याही 
लोह युक्त ) 

की विशिष्टि 
( 0 . 2 प्रतिशत लोह 

युक्त ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
एस०मो० 3880 लो लैप 

IS : 1899-1965 
दिनांक 

म्लो लंपों की 
1962- 12- 12 

विसिण्टि 

( पुनरीक्षित ) 
एस० मो० 30 17 नहाने का साबुन IS : 2888-1974 
दिनांक 

नहाने के मामुन की 
1965- 08-08 

विशिष्टि 
( पुनरीक्षण ) 


42. वाणिज्य एव 

उपोग मंत्रालय 


192 


भाग II, MY 3, 

उपखंड (ii ) 
दिनांक 

1962-12- 29 
भाग II, खंड 3, 

उपयंत्र ( ii ) 
दिनांक 
1985-09- 25 


43. उयोग एवं 

पूर्ति मनालय 
उद्योग 
विभाग ) 


( 8 ) 


[ मं० मी० एम० डी०/13 : 9] 
New Delhi, tho 1980-04 -09 
S . O . 1155 . - In supersession of the notifications details of which are given in Col. I to 4 of the following schedule , the Indian 
Standards Institution, hereby, notifics that the designs of the standard marks pertaining to various products referred to in Col. 5 and 6 
have been revised as given in Col. 7 and the verbal description of the revised designs of the standard marks, are given in Col. 8 . 

__ The existing desirns of the standard marks, for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder shall run concurrently with the revised designs of the standard marks upto 1979- 03 - 31 : 

SCHEDULE 
Sl, Name of the Reference Reference to Product IS : No . & Title of Designs of the Verbal description of the 
No Ministry to Govt . of to Notifica 

the Specitication Standard Design of the Standard Mark 
India tion No. 

Mark 
Gazette 
(1) (2) 

( 3 ) ( 4) (5) 

(6) 
1. Ministry of Part -II , S. R . O . 1254 ___ The national Is : 1 – 1968 Specifi 

The monogram of the lodian 
Commerce and Section - 3 daled flag of India cation for the 

Standards Institution, con 
Industry dated 1956- 05 - 15 ( cotton khadi) national flag of 

sisting of letters ISI , 
1956 - 06 - 02 

India ( cotton khadi) 

drawn in the exact stylo 
( second revision ) 

and relative proportions as 
indicated in Col. ( 7) ; the 
number of the Indian 
Standard being superscrib 
ed on the top of sido tho 
monogram as indicated in 

the design . 
2. -do Part -II , S . O . 2344 Oil paste for Is: 98. --1950 Specifi 

- do 
Section- 3 , dated 

paints, zinc cation for oil paste 
Sub - soc 1958 - 11 - 04 oxide 

for paints, zinc oxide 
tion (ii) dited 
1958 - 11 - 15 
- - - - 

. - - -- . . 
- 34GI /80 


- 


- - 


. 


- 


- - 


[PART 11 - SEC . 3 ( 11 ) 
- - - - - - - - -- -- . 


-- 


-do . 
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- -- . - -- - 

- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - — : . : - - - 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . (4 ) 

(5) 

- - 
3 . Ministry of Part II , S . O . 2344 Oil paste for IS : 99 – 1950 Speci 
Commerce Section 3 dated 

paints , zinc fication for oil paste 
and Industry Sub - sec - 1958 -11- 04 oxide reduced for paints , zinc oxide 
tion ( ii) dated 

reduced 
1958 - 11 - 15 
- do 

Part- II , S .O . 974 Dry batteries IS : 203 - 1972 Speci 
Section - 3 , dated 

for flashlights lication for dry bat 
Sub -sec 1958 -05- 19 

teries for flashlights 
tion (11) 

(third revision ) 
dated 

1958 -05- 31 
5. - do Part- II, S . O . 1740 Sodium IS : 246 - 1972 Speci 
Section - 3 , dated thioşulphate , lication for sodium 

18 : 146 
Sub -soc 1959 -07-31 crystalline thiosulphate , crystal 
lion (ii) 

lino (third revision ) 
datod 
1959- 08 - 08 

PHOTOGRAPHE 


- do 


19 201 


Themonogram of the Indian 
Standards Institution , con 
sisting of letters ISI , 
drawn in the exaut Style 
aod relative proportions as 
indicated in Col ( 7 ) ; the 
rumber of the Indian Stan 
dard being superscribed on 
the top side and the word 
PHOTOGRAPHIC" being 
sullscribed under the hot 
toni side of 111c monogram 
2 s indicated the design , 


6 . Ministry of 

Commerce 
and Judustry 


Part - il, 
Section - 3 
dated 
1956 - 06 -02 


S . R . O . 1254 
dated 
1956 -05- 15 


Ordinary and 
heat Portland 
cement 


181210 


IS : 269 – 1976 Speci 

lication for ordi 
nary and heat Port. 
land cement 
(third revision ) 


The inonogram of the Indian 

Standards Costitution , con 
sisting of letters " IST , 
drawn in the exact style 
and relative proportions 15 
indicated in Col. ( 7 ) ; the 
number of the Indian 
Standard hcing superscrib 
ed on the top side of the 
monograni asindicated the 
design . 


7. 


-do 


- do 


Part - 11, 
Section -3 , 
Sub - section 
( ii) duted 
1960 - 02 - 13 


S . O . 360 
dated 
1960- 02 -04 


Copper rods 1S : 288 – 1960 Speci 
for boiler fication for copper 
stay bolts and rods for boiler stay 
rivests bolts and rivets 

( revised ) 


8 . 


- de 


-do 


-do 


1221 


Naval brass 
rods and 
sections 
(suitable for 
machining 
and forging) 


19 : 291 — 1961 Speci 
tication for naval 
brass rods and soc 
lions (suitable for 
machining and forg 
ing 
(revised ) 


QUOTA 


CAL 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters " IST , 
drawn in the exact stule 
and relative proportions 
as indicated in Pol ( 7 ) ; 
the number nine Indian 
Standard being superscrib 
cd on the 10p side and 
grade designation A and 
B being subscribed under 
the bottom side on the 
monograms as indicated in 

the designs, 
The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters " ISI , 
drawn in the exact style 
and relative proportions 
as indicated in Col. ( 7 ) ; tho 
number of the Indian Stan 
dard being superscribed 
on the top side of themono 
gram 48 indicated the 
design , 

-do 


9. 


-do 


-do 


-do 


Free - cutting 
brass bars, 
rods and 
sections 


LS312 


IS : 319 - 1974 Spcci 
fication for free - cut 
ting brass bars , rods 
and sections 
( third revision ) 


10 . 


-do 


-do - 


-do 


THO 


High tensile 
brass rods 
and sections 


IS : 320 _ 1962 Spcci 
fication for high ten . 
silo brass rods and 
sections ( revised ) 


11. 


-du 


Rectified 


-do 


IH 


Spirit 


Part- IT, S . O . 2430 
Section - 3 , dated 
Sub - sec - 1960 -09 -23 
tion ( ii ) dated 
1960 - 10 - 08 


IS : 323 – 1959 Speci 
fication for rectified 
spirit (reviscu ) 


- - - 


- 


- 


. - 


Ni - - - 


— 


- 


- 


- - 


- 


- - 


[HTT II - - TV 

- - 


( ii ) ] 


ARGT FT 791469 


26 , 1980 


6 , 1902 


1193 
- - - - - - - - 


- 
- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- do 


12. Ministry of 

Commerce 
and Industry 


Part-II, 
Section - 3 
dated 
1958 -03 - 15 


S . O . 207 
dated 
1958 -02 - 18 


Ordinary 
donatured 
spirit 


18 : 324 — 1959 Speci 
fication for ordinary 

denatured spirit 
(revised ) 


02 : 


L 


13 . Ministry of 

Indutry and 
Supply 


Electric hot 
plates 


Part- il, S . O . 3554 
Section -3 dated 
Sub -sec - 1964 - 10 -01 
tion (ii) dated 
1964 - 10 - 10 


IS : 365– 1965 Speci 
fication for clectric 
hot- plates 
( revised ) 


6 


- 


15 : 14 
VW 


+ 


1 4 . Ministry op 

Commerce and 
Industry 


Part - II , S. O . 3011 
Section - 3 , cated 
Sub -sec- 1961-12- 12 
tion ( ii) dated 
1961- 12 - 23 


Electric 
immersion 
water heaters 


IS : 368 – 1963 Speci 
fication for electric 
immersion wator 
heaters (rovised ) 


15 . Muistiy of 

Industry 


Lcad sheet 


VEK405 


Part- II, S . O . 1759 
Section - 3 , dated 
Sub -section 1966 -05- 31 
( in ) dalca 
1966 -08 - 11 


IS : 405 – 1961 Spc 
cification for load 

sheet (revised ) 


0 


118TI 


G 


PIATTI 


16 . Ministry of 

Commere and 
Industry 


Part- II, 
Section - 3 , 
Sub - section 
(ii ) dated 
1960 -02- 13 


$ .O . 360 dated Brass tubes for IS : 407 – 1966 Spc 
1960- 02 -04 general purposes cification for brasserie 

tubcs for general pur 
poses (sccond reyi 
sion ) 

GRADE1 


0 


G 


AOL I 


The monogram of the Indian 
Standards Institution , 
consisting of letters " ISI , 
drawn in the exact style and 
relative proportions as indi 
cated in Col (7 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being supersciibed on lic 
top side and the relevant 
Part number being subscrib 
ed under 11y bottom 
side of the monogran as in 

dicated in the design . 
The monogram of the India , 

Standards Institution , con 
sisting oi letters " ISI , drawn 
in the exact style and rela 
tive proportions as inci 
cated in Col. (7 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being Superscribed on the 
top side and the relevant 
Grades numbers being subs 
cribed under the bottom 
side of the monogram as 

indicated in the designs. 
The monograni of the Indian 

Standards Institution , 
consisting of letters IST , 
drawn in the exact style and 
relative proportion as indi 
cated in Col. ( 7 ) ; the nurs 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on the 
top side and the TYPE A 
being subscribed under the 
bottom side of the mono 
gram as indicated in the de 
sign . 
The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters " ISI , drawa 
in the exact style and rela 
tivc proportions as indi 
Cated in Col, ( 7 ) ; the numi 
ber of the Indian Standard 
being Superscribed on the 
top side of the monogram 
as indicated the design , 


17 . 


- do 


12 


WELKE 


Part- il , S . O . 1848 
Section - 3 , dated 
Sub-section 1958-09- 04 
( ii) dated 
1958 -09 - 13 


Titanium dio IŞ : 411 – 1968 Spe 
side for paints cification for titanium 

dioxide for paints 
( first revision ) 


TYPE A 


18 . 


-cu 


Part- II , 
Section - 3 , 
clated 
1958 -04 - 26 


S .O . 602 dated Concrete pipes IS : 458 — 1971 Spc 
1958 -04- 10 (with and cification for con 

without rcin - crcto pipes (with and 
forcements) without ) reinforce 

ment) (second revi 
sion ). 


0 
0 


15 : 46 


0 


NP3 


2 


.1 


0 


NP3 


1194 


- - 


(1) 


(2) 


UX41 


NP 2 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 26 , 1980 /VAISAKHA 6 , 1902 [PART I - Sec. 3111 ) ] 
- -- - - - - - - - - 

- - - -- --- - - - - - - - -- - - - - - --- - -- - - 
(3) (4 ) (5) 

( 8 ) 
(6 ) 

The monogram of the Indian 
Standards Institution , con 
sisting of letters ISI drawn 
in the exact style and rela 
tive proportions as indicated 

in Col. ( 7 ) ; the number of 
the Indian Standard being 
superscribed on the top side 
and the relevant grade ſum 
ber being subscribed under 
the bottom side of the mo 
nograms as indicated in the 

designs, 
Part II, S . R . O , 2031 Gum spirit of IS : 533 . - 1973 Speci 

The monogram of the Indian 
Section 3 

12 
turpentine 
dated fication for gum spi 

Standards Institution , con 
dated 1957-06 -07 ( oil of turpen - rit of turpentine (oil 

sisting of letters ISI , 
1957 - 06 - 22 

tine) of turpentine ) (first 

drawn in the cxact style and 
revision ) 

relative proportions as indi 
cated in Col. (7 ) ; the number 
of the Indian Standard 
being superscribed on the 
top side of the monogramas 
indicated in the design . 


19. Ministry of 

Commerce and 
Industry 


LIST 


20. 


do 


Naphthaline 


-do 


Part II , 
Section 3 , 
dated 
1958 -01- 18 


S .R . O . 207 
dated 
1957- 12 - 31 


IS : 539- 1974 Speci 
fication for naphtha 
lone (second revision ) 


: 


21. 


-do 


city 


Part II, 
Section 3 
dated 
1957 - 06 -22 


S . R . O , 2031 
dated 
1987- 06 -07 


Rosin ( yum 
rosin ) 


IS : 553 - 1969 Spe 
cification for rosin 
(gum rosin ) ( first 
l évision ) 


22 . Ministry of Part II, 

Commer and Section 3 , 
Consumer Indus- dated 
tries. 

1956 - 12 -22 


S . R . O , 3088 
datect 
1956 - 12 - 11 


! 1 . 41 


DHC (HCH ) IS : 562 - 1972 Spe 
water dispersi- cification for BHC 
ble powder (ACH ) water disper 
concentrates sible powder concen 

trates (third revision ) 


23. Ministry of Part II , 

Commerce and Section 3 , 
Industry 

dated 
1958 -04 - 26 


S .O . 601 dated DDT , technical IS : 563 — 1973 Spe . 
1958 -04 -01 

cification for DDT, 
technical (second 
reyision ). 


do 


Roasted chi. 
cory powder 


1112 


24 . Ministry of Indug - Part II , S . O . 1918 

try and Supply Section 3 , dated 
(Deptt. of Indus- Sub - section 1965- 04- 29 
try ) 

( ii) dated 
1965-05- 15 


IS : 612 -- 1971 Spe 
cification for roasted 
chicory powder ( first 
revision ) 


do 


25. Ministry of 

Commerce and 
Industry 


Part II, S . O . 360 
Section 3 , dated 
Sub- section 1960 -02 - 04 
(it) dated 
1960 -02- 13 


Copper rods 
for electrical 
purposes 


[ S : 613 – 1964 Speci 
fication for copper 
rods for electrical 
purposes (revised ) 


26 . 


-do 


Part II, 
Suction 3 , 
Sub -section 
(ii) dated 
1958 - 02 -15 


S . O . 14 
dated 
1958 -01- 30 


18 : 


Pruning IS :616 - 1961 Speci 
knives , hooked fication for pruning 
and curbed knives, hooked and 

curbed ( revised ) 


- do 


Part II , S . Q . 1437 
Section 3 , dated 
Sub- section 1959 -06 - 16 
(ii) dated 
1959-06- 27 
- - . 

- 


BHC (HCH ) 

eraulsifiable 
concentrates 


it : 612 


IS : 632 -- 1972 Speci. 
fication for BHC 
(HCH ) emulsifiable 
concentrates (third 
revision ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


S 


-- 


- 


- 


(8 ) 


(TTT T1 - T 3 ( ii) ] 

- - - - -- -- - - - - - - 
(1 ) ( 2 ) 
28 . Ministry of Part II, S . O . 1126 

Commerce and Section 3, dated 
Industry 

Sub - section 1960- 04 - 26 
(ii) dated 
1960-05 - 07 


ATA # 1 53147 : 26 , 1980/& aru 6, 1902 

1195 
--- - - 
( 5) 

(6 ) 
Paper insulat- IS : 692 – 1973 Speci. 

The monogram of the Indian 
cd leadshcaled lication for paper in 

Standards Institution , con 
cables for Sulated leadsheathed 

sisting of letters ISI , 
electricity cables for electricity 

drawn in the exact stylo and 
Supply supply (second revi 

relative proportions as indi 
sion ) 

cated in Col. (7 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on the 
top side of the monogram 
as indicatol in the design . 


29. 


-do. 


Part II, 
Section 3 , 
Sub - section 
( it ) dated 
1959-03- 14 


S . O , 570 
dated 
1999 - 03- 05 


- do 


Ink , drawing , JS : 7 -88 -- -1971 Spe 
water proof, cification for ink , 
coloured drawing , water- proof, 

coloured ( first revi 
sion ) 


-do 


- do 


-do 


Ink , drawing , 15 : 789 - -1971 Speci. 
walcrproof fication for ink , 
black 

drawing, water proof 
black ( irst reyision ) 


31. 


-do 


Part II, 
Section 3 , 
Sub -section 
(ii) dated 
1962- 08 -04 


S . O . 3430 
dated 
1962- 07 - 20 


齒 


Covered cloc - IS : 814 ( Parts I & II) 
trodes 

- - 1974 Specification 
for covered elec 
trodes for metal- arc 
welding of struc 
tural steel : 
Part 1 For welding 
products other than 
sheets Part I For 
welding sheets (fourth 
revision ). 


32. 


-do 


19 9 47 


Part II, 
Section 3 , 
Sub -section 
(ii) dated 
1961- 11 -04 


S . O . 2585 
duted 
1961- 10 - 25 


Animal tallow IS : 887 – 1968 Speci 

fication for animal 
tallow (Arst revision ) 


TY 


The monogram of the Indian 
Standards Institution , con 
sisting of letters " ISI , drawn 
in the exact style and rela 
tive proportions as indi 
cated in Col. ( 7 ) ; tho num 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on tbc 
top side and the relevant 
type nunber being subs 
cribed under the bottom 
side of the monogram as in 
dicated in the design , 


33. 


- do 


Part II , S . O . 1128 
Section 3 , dated 
Sub -section 1960 - 04 -27 
( li ) dated 

1960- 05 -07 


Edible maize 
starch ( corn 
flour ) 


18 1003 


IS ; 1005- - 1976 Speci 
fication for cdible 
maize starch ( corii 
flour) ( second revi 
sion ) 


T 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of lettors ISI , dra 
wn in tho exact style and 
relative proportions as indi 
cated in Col. ( 7 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being supers cribed on the 
top side of tho monogram 
as indicated in the design . 


MAIDA 


19 :10 09 


34 . Ministry of 

Industry and 
Supply (Deptt. 
of Industry ) 


Part II , 
Section 3, 
Sub - section 
(ii) datod 
1965- 11 - 27 


S . O . 3656 
dated 
1965 -11- 15 


IS : 1009 — 1968 Spc 
cification for MAIDA 
( ret revision ) 


The monograms of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters " ISI , 
drawn in the exact style 
and rolative proportions 
as indicated in Col, (7 ) ; tho 
numbor of the Indian Stan 
dard being suporscribed on 
the top side and the role 
vant grado numbers and 
designation being subscri 
bed under tho bottom side of 
the monograms an indicated 
in the designs. 


15 


151002 


ko 


34 GI/ 80 --- 7 


- 


- - - - - 
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- - - - - - 


- IL ALL 


- 


- 


- 


- 


= 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(7) 


(8 ) 


- - - 


- - - 


- - 


35. Ministry of Part -II, 

Commerce and Section - 3 , 
Industry . 

Sub - section 
(ii) dated 
1999 - 12 - 12 


$ 1 


(5) 

(6 ) 

- - - - - 
Pyrethrum ex - IS : 1051 – 1973 Spc 
tracts . 

cification for pyre 
thrum cxtracts ( irst 
revision ). 


$ .0 . 2722 
dated 
1959 -11- 13 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters ISI drawn 
in the exact style and rela 
tive proportions as indi 
cated in Col. (7 ) ; the pum 
her of the Indian ( Standard 
being superscribed on the 
top side of themonogram as 
indicated in the design . 


HIC 


36 . Ministry of Part-II, 

Commerce and Section -3 , 
Industry 

Sub - section 
( ii ) duted 
1959 -05- 09 


S .0 . 1039 
dated 
1959 -01- 28 


14 -mi spark - IS : 1063 — 1963 Spe 
ing plugs cification for 14 -mm 

sparking plugs ( re 
vised ). 


9 


The monogram of the Indian 

Standards Institutiion , con 
sisting of letters *ISI , drawn 
ju the exact style and rela 
tive proportions as indi 
cated in Col. ( 7 ) ; the num 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on the 
top side of the monogram 
as indicated in the engin . 

-do 


37 . 


- do 


S . O , 1128 
dated 
1960 -04 - 27 


2 


Part- II, 
Section - 3 , 
Sub -section 
(ii) dated 
1960 -05 -07 


. 


Malze starch IS : 1184 – 1968 Spe 
for use in the cification for maize 
cotton textile starch for use in the 
industry cotton textile industry 

( first revision ). 


9 


Oil pressure 
stoves 


-do 


IS : 1342 – 1968 Spc 
cification for oil pre 
ssure stovs ( second 
revision ). 


0 


38. Ministry of Part- , S . O . 2526 ) 
Industry 

Section -3 , dated 
Sub -section 1966 -08 -22 
( ii ) dated 

1966 - 09 -03 
-do Part- II , S . O . 3589 

Section - 3 , datod 
Sub -section 1966 - 11- 10 
(ii) dated 

1966 - 11- 26 
Ministry of Civil Part - II, S . O . 1360 
Supplies and Co- Section - 3 , dated 
operation Sub -section 1978 -04- 24 

( ii ) dated 
1978 -05- 13 


7 Oil pressure 

lanterns 


KR14 


-do 


IS : 1384. - 1964 Spo 
cification for oil pre 
ssure lanterns ( re 
vised ) . 


0 


39 . Ministry 

S.O . 1272 
Industry 

Şection - 3 , datod 
Sub -section 1963 - 11 - 28 
( ii ) dated 

1964- 04 - 11 
Ministry of Part- II, S . O . 287 
Industry and Section - 3 , dated 
Supply 

Sub - section 1966 -01- 13 
( ii) dated 

1966 -01 - 22 
40 . Ministry of Part - II, S . O . 3121 

Commerce and Section -3 , dated 
Industry 

Şub - section 1960 - 12 - 20 
(il) dated 
1960 -12 - 31 


Infant milk 
foods 


14 :47 


- do 


IS : 1347 – 1968 Spe 

cification for infant 
milk foods (first re 
vision ) 


1519 


-do 


41. Ministry of 

Industry and 
Supply (Deptt. 
of Industry ) 


Part- II, S . O . 1402 
Section -3 , dated 
Sub - section 1965-04- 20 
(ii) dated 
1965- 05 -01 


Ferro - gallo IS : 1581 -- 1975 Spe 
tannato foun - cification for ferro 
tain pen ink gallow tannate foun 
(0 . 2 percent tain pen ink (0 . 2 per 
iron content) cont iron content) 

( first revision ) 
Blow lamps I $ : 1899 - 1965 Spe 

cification for blow 
lamps ( revised ) 


999 


- do 


42. Ministry of 

Commerce and 
Industry 


Part- II, 
Section - 3 , 
Sub -soction 
(ii) dated 
1962-12 - 29 


S . O . 3880 
dated 
1962 - 12 - 12 


Toilet soaps 


- do 


43. Ministry of 

Industry and 
Supply (Deptt. 
of Industry ) 


Part- II, 
Section- 3, 
Sub -section 
( ii) dated 
1965-09- 25 


S . O . 3017 
dated 
1965-09 -08 


IS : 2888 – 1974 Spe 
fication for toilet 
soaps ( first revision ) 


US ? 


9 


(No. CMD /13 : 9 ] 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- . . 


- - 


- 


- -- - - 


( 3 ) 


( 8 ) 


12175 





" 
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- - - - -- - 
का मा० 1158 . -- अधिसूचनामों के अतिक्रमण के रूप में , जिसके म्योरे इसके बाद नीय अनुसूची में संभ 1 से 4 तक दिए गए हैं, भारतीय 
मानक संस्था की ओर से एतद द्वारा अधिसूपित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में निर्विष्ट विभिन्न उत्पादों से मम्बर मुहर लगाने की फीस स्तम्भ 7 में 
दिखाए गए के अनुसार पुनरीक्षित किये गए हैं और मानक चित्र के पुनरीक्षित डिजाइन का शाब्दिक विषग्ण स्तंभ 8 में दिए गए के पनुसार पुनरीक्षित किया गया है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम 1952 और उमक अधीन मने नियमों और विनियमों के लिए बने वर्तमान मानक चिह्नों के 
डिजाइन मानक चिह्नों के पुनरीक्षित डिजाइन के माथ समवर्ती रूप में 1980- 3- 31 नक चलेगे । 

अनुसूची 
क्रम सं० मंत्रालय का नाम भारत के राजपत्र अधिमूचना सं०. उत्पाद 

विशिष्टि मा IS : संख्या मानक चिह्न मानक चिह्न के रिजाइन का 
का संदर्भ का संदर्भ 

और पदनाम का डिजाइन शाम्बिक विवरण 
( 1 ) ( 2 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 
1. वाणिज्य एवं भाग II, खण्ड- 3 एम०प्रो० 279 प्रेरण मोटर IS : 325-1978 सीन 

भारतीय मानक संस्था का 
उधोग मंत्रालय दिनांक 

दिनांक तीन फेजी फेजी प्रेरण मोटरों 

मोनोग्राम जिसमें “ISI " 
1958- 03- 22 1958- 03- 07 

की विशिष्टि 

शम्ब होते हैं स्तम्भ ( 7 ) 
( चौथा पुनरीक्षण ) 

में दिखाई गई शैली पौर 
अनुपात में तैयार किया 
गया है पोर जैसा डिजाइन में 
विवाया गया है मोनोग्राम के 
ऊपर की भोर भारतीय 
मानक की पदसंख्या दी 

गई है । 
2 . बाणिज्य एवं भाग II, खण्ड- 3 एस०मो० 67 हाइड्रोक्विनोन IS : 388- 1972 

भारतीय मानक संस्था का 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) दिनांक 

फोटोग्राफी ग्रेड हाइड्रोक्विनोन 

मोनोग्राम जिसमें "ISI 
दिनांक 1958- 12- 26 फोटोग्राफी ग्रेड की 

शम्द होते हैं स्तम्भ ( 7 ) 
1959- 01- 10 

विशिष्टि (पुनरीक्षित ) 

में दिखाई गई शैली पौर 
अनुपात में तैयार किया 
गया है और जैसा डिजाइम 
में दिखाया गया है मोनो 
ग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की पद 

संख्या दी गई है । 
3. पाणिज्य एवं भाग II , खण्ड 3 एसमारमो 3088 पी० एच०सी IS : 561 -1978 

यपोक्त 
उपभोक्ता उद्योग दिनांक 

दिनांक 

( एच० सी० एच० ) बी० एच० सी 
मंत्रालय 1956 - 12- 22 1956- 12- 11 भूसम पाउडर 

( एच० सी० एम० ) 
घुलन पाउडर की 
विशिष्टि 

( चौपा पुनरीक्षण ) 
4. यथोक्त भाग II , बंड - 3 ययोक्त जी . सी . टी० ___ IS : 565- 1975 डी० 

यथोमस 
विमांक 

जलपरिक्षेपी तेज पूर्ण री०टी० जलपरि 
1956- 12 - 22 

छोपी तेज चूर्ण की 
विशिषित ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
5. वाणिज्य एवं माग II , बंड - 3 एस० मो० 1379 टी०सी०टी० IS : 638 -1975 डी० 

यथोक्त 
उद्योग मंत्रालय उपखंड ( ii ) दिनाफ दिनांक 

पायसमीय सान्द्र डी०टी० पायसनीय सान्द्र 
1963- 05- 18 1963- 05- 06 

की विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
6. बाणिज्य एवं भाग II , खण्ण - 3 एस० ओ० 202 विस्कुट 

IS : 10 11- 1968 

यथोक्त 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) दिनाक दिनाक 

बिस्कुट की विशिष्ट 
1960- 01- 23 1960- 01-14 . 

( पहला पुनरीक्षण ) 


ISHAN 


19 " Dil 


एस . मो . 732 


यथोक्त 


7. पाणिज्य एवं भाग II ,, बंड- 3 
उपोग मंत्रालय उप ( ii ) दिनांक 

1960- 03- 26 


पर 


5 : 270 


दिनांक 


1960- 03- 14 


रंजकों से बनी फाउंटेन - IS : 1221- 1971 से 
पेन की स्याही रजकों से बनी 

फाउंटेनपेन की स्याही 
की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


[सं० सी० एम० 10/13 : 0] 
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S .O . 1156 . — In supersession of the notifications details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule, the Indian 
Standards Institution , hereby, notifies that the designs of the stanrard marks pertaining to various products referred to in Cols . 5 & 6 bave 
been revised as given in Col. 7 and the verbal description of the revised designs of the Standard Marks are given in Col. 8 , 


The existing designs of the standard marks , for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder shall run concurrently with the revised designs of the standard marks upto 1980 -03- 31 ; 


SCHEDULE 


Sl. Name of the 
No. Ministry 


Product 


IS : No. & Title 
of the Specification 


Reference Reference to 
to Govt. of Notification 
India No. 
Gazette 


Design of the 
Standard Mark 


Verbal description of the 
Design of the Standard 

Mark 


( 1 ) 


(2 ) 


(3) 


(5) 


(6 ) 


(8 ) 


1. Ministry of 

Commerce & 
Industry 


Part- I , 
Section - 3 , 
dated 
1998 -03 - 22 


$ . 0 , 279 
dated 
1958 -03 - 07 


Induction 
motors , 
thrce- phase 


IS : 325 – 1978 Speci 
fication for induction 
motors , three - phase 
(fourth revision ) 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters ISI , 
drawn in the exact stylo 
and relative proportions as 
indicated in Col. (7) ; tho 
number of the Indian Star 
dard being superscribed 
on the top side of the 
monogram 28 indicated 
in the design . 


2 . 


do 


S . O . 6 dated 
1958 - 12 -26 


clo 


13 


Part- II , 
SecuOn - 3 , 
Sub - section 
(ii) dated 
1959 -01 - 10 


Hydroquinone IS : 388 – 1972 Speci 
photographic fication for hydro 
grade 

quinonc, photogra 
phic grado (revised ) 


3 . Ministry of 

Commorco & 
Consumer 
Industrias 


-do 


Part- II , 
Section - 3 
dated 
1956 - 12 - 22 


S . R . O . 3088 
dated 
1956- 12 - 11 


BAC (HCA 
DP 


IS : 561 - 1978 Speci 
fication for BHC 
(HCH ) Dusting Pow 
dess (fourth 
revision ) 


0 


4 . 


do 


DN 


- do 


Part- II , 
Section 3 
dated 
1956 - 12- 22 


S . O . 3088 
dated 
1956 - 12 - 11 


DDT WDPC IS : 565 - 1975 Speci 

fication for DDT 
water dispersible pow 
der concentrates 
(second revision ) 


G 


DPT EC 


5 . Ministry of 

Commerce & 
Industry 


Part- 11 , 
Section - 3 , 
Sub - section 
(li) dated 
1963-05- 18 


S . O . 1379 
dated 
1963-05- 06 


-do 


IS :633 - 1975 Speci 
fication for DDT 
emulsifiablo concen 
trates 
( first revision) 


6 . 


-do 


Biscuits 


Part- II , S . O . 202 
Soction - 3 , dated 
Sub - section 1960 -01- 14 
(li) dated 
1960 -01- 23 


IS : 1011 – 1968 Spe 
cication for biscuits 
( first rovision ) 


HOU 


-dow 


7. 


-do 


Part- 1 , 
Section - 3 , 
Sub - section 
(il) dated 
1960-03- 26 


S . O . 732 
dated 
1960 -03- 14 


Dye based 
fountain pen 
inks 


U $ 9271 


- do 


IS : 1221 - - 1971 Spc 
cification for dye 
based fountain pen 
inks ( first reyision) 


[No. CMD/13 : 91 
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%34131 


का०मा० 1157 . - भारत के राजपत्र भाग 2, बंड 3, उपखंड ( i ) दिनांक 1960- 10- 18 में प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ( भारतीय 
मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या 2431, विनाम 1960- 09- 23 का प्रतिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि रोगाणुनाशी 

बों से सम्बन्धित मानक चिह्न का पुनरीक्षण किया गया है । मानक चिल्ल की पुनरीक्षित डिजाइन और उसका शादिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानक 
के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिया गया है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 1952 के नियमों और विनियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1970-07- 31 तक साम साप लागू 
रहेगा । 

अनुसूची 


क्रम सं० 


( 3 ) 


मामक चिल की डिजाइन उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या मानक पिल की बिजाइन का शाब्दिक विवरण 
पौर · शीर्षक 

( 5 ) 
रोगाणुनाशी द्रव, काला और IS : 1061-1975 रोगाणुनाशी द्रव भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI 
सफेद 

काले और सफेद की विशिष्टि शम्द होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में दिखाई गई शैली और 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

अनुपात में तैयार किया है और जैमा डिजाइन में 
दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की भोर 
भारतीय मानम की पदसंख्या दी गई है । 


ISION 


[ संख्या मी० एम० टी0/ 13 : 1 


S. O . 1157 . - In supersession of the Ministry of Commerce and Industry (Indian Standards Institution) notification 
No. 2431 dated 1960-09 - 23, published in the Gazette of India, Part- II , Section- 3, Sub-section (ii) dated 1960- 10-08 , the Indian Standards 
Institution , hereby, notifies that the standard mark for disinfectant fluids has been revised . The revised design of the standard mark to 
gether with tho title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the Schedule hereto annexod . 

This standard mark for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and Re . 
gulations framed thereunder , shall run concurrently upto 1979 -07- 31 : 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


Production / Class of Product 


Sl. Design of the 
No. Standard Mark 


No. and Title of the Rolevant 

Indian Standard 


Verbal Description of the Design of tho 

Standard Mark 


1 


2 


4 


5 


ISION 


Disinfectant fluids, black and IS : 1061 --- 1975 Specification The monogram of the Indian Standards 
white 

for disinfectant fluids, black Instition consisting of letters ISI , drawn 
and whito (second revision) in the exact style and relative proportions 

as indicated in Col. ( 2 ) ; the number of 
the Indian Standard being superscribed 
on the top side of tho monogram as in 
dicated in the design , 


[ No . CMD/ 13 : 9] 
का० मा० . - भारत के राजपत्र माग , 2, माण्ड 3, उपखण्ड (ii ) दिनांक 1981- 05- 06 में प्रकाशित सत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( भारतीय मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस०प्रो० संख्या 1010 दिनांक 1961- 04- 27 में मांशिक संशोधन स्वरूप भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि ट्राइसोडियम फासफेट से सम्बन्धित मानक चिह्न का पुनरीक्षण किया गया है । मामक चिह्न की परिवर्तित डिजाइन और उसका शाम्बिफ 
विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिया गया है । । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 1952 मीर उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त यह मानक मिल 1979-09-30 
सफ साप साप लागू रहेगा । 

अनुसूची 


क्रम संख्या मानक बिल की डिजाइन उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


सम्बड भारतीय मानक की संख्या एवं मानफ चिस की डिजाइन का शाब्दिक विवरण 
शीर्षक 


ट्रासोडियम फासफेट 


( 5 ) 
15 : 573- 1973 ट्रासोडियम फासफेट भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI 
की विशिष्ट ( दूसरा पुनरीक्षण ) शन्न होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली मौर 

अनुपात में तैयार किया है और जैसा डिजाइन 
दिखाया गया है मोनोग्राम के ऊपर की पोर भार 
भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है । 


[ संख्या सी०एम०टी०/ 13 : 9] 
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. . 
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- 


- 


- 


- - 
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S. O . 1158. — In partial modification of the then Ministry of Commerce and Industry (Indian Standards Jnstitution) noti 
fication No. S . O . 1010 dated 1961-04 -27, published in the Gazette of India , Part-II , Section- 3, Sub -section (ii) dated 1961 -05-06, the Indian 
Standards Institution , hereby, notiſies that the Standard Mark for trisodium phosphate has been revised . The revised design of Standard 
Mark together with the titlc of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the Schedule hereto annexed . 

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder , shall run concurrently upto 1979 -09 -30 :: 


SCHEDULE 


Sl, Design of the 
No. Standard Mark 
(1) ( 2) 


Product /Class of Product 
- - - - 


( 3) 


- - - - 


- 


Trisodium phosphate 


No. and Title of the Relevant Verbal Description of the Design of the 
Indian Standard 

Standard Mark 
( 4 ) 
IS : 573 - 1973 Specification for The monogram of the Indian Standards 

trisodium phosphate (second Institution , consisting of letters IST , 
revision ) 

drawn in the exact style and relativo 
proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 
- - 

[ No . CMD/ 13: 9] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


का० प्रा० 1159 : -- भारत के राजपत्र भाग 2, बंड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 1958 -03- 29 में प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ( भारतीय 
मानक संस्था ) अधिसूचना संख्या एस प्रो 331, दिनांक 1958- 03- 13 के आशिक संशोधन स्वरूप मारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है 
फि भी एष सी , तकनीकी से सम्बन्धित भारतीय मानक का विल पुनरीक्षित किया गया है । मानक चिह्न की पुनरीक्षित डिजाइन और उसका शाबिक विवरण 
तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुभूची में दिया गया है । 

भा० मा० संस्था ( प्रमाणम चिल्ल ) अधिनियम , 1952 के और उसके प्रधीन बने नियमों और विनियमों के मिमिस यह मामक चिह्न 1980- 03- 31 तक 
साप साष लागू रहेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम मानक चिल की 
संख्या डिजाइन 


उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी 


अनुसूची 
सम्बर भारतीय मानक की संख्या और 
पदमाम 


मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक 
मिवरण 


3 


बीएचसी, तकनीकी और परिष्कृत 


60 


IS : 560 - 1969 बीएचसी तकनीकी और 

परिष्कृत को विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
जिसमें ISI प्राब्द होते हैं स्तम्भ 
( 7 ) में दिखाई गई शैली पौर 
मनपात में तैयार किया गया है 
पौर जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है मोनोग्राम के ऊपर की पोर 
मारतीय मानक की पद संख्या दी 


[ संख्या सीएमडी/ 13 : 9] 


S . O . 159 .- - In partial modification of the then Ministry of Commerce & Industry ( Indian Standards Institution ) notification 
No. S . O . 331 dated 1958- 03- 13 , Published in the Gazettes of India , Part -II, Section -3 dated 1958- 03- 29 , the Indian Standards Institution, 
hereby, notifies that the Standard Mark for BHC , technical has been revised . The revised design of Standard Mark together with the title 
of the rolovant Indian Standard and verbal description of the design is given in the Schedule hereto annoxed . 

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1952 and the Rules and Regu 
lations framed thereunder , shall run concurrently upto 1980 - 03 - 31 : 

SCHEDULE 


SI. 
No . 


Desion of the 
Standard Mark 


Product/ Class of Product 


No, and Title of the Relevant 
Indian Standard 


Verbal Description of the Design of tho 

Standard Mark 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


BHC, technical and refined 


HTO 


IS : 560 - 1969 Specification for The monogram of the Indian Standards 

BHC, tochnical and refined Institution , consisting of lotters ISI , 
( second revision ) 

drawn in the exact style and relative 
proportions as indicated in Col . ( 2 ) : 
the number of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of the mono 
gram as indicated in the design . 


[ No. CMD/13 : १] 


- - - 


- 


[ भाग II --- खण्ड 3 (ii )] भारत का राजपत्र : मप्रैल 26, 1980/ वैशाख 6, 1902 
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का० प्रा० 1160 : --- अधिसूचनाओं के प्रतिक्रमण में जिसके म्योरे निम्नलिखित प्रमुसूची के स्तम्भ 1 से 4 तक दिए गए हैं , भारतीय मानक संस्था 
की मोर से एतवारा अधिसूचित किया जाता है कि स्तम्भ 5 और 6 में निर्दिष्ट विभिन्न उत्पादों में सम्मम मानक चिल्लों के डिजाइन स्तम्भ 7 में दिए 
गए के अनुसार पुनरीमिन फिाए गए हैं, और मानक चिम्लों के पुनरीभिन डिजाइन का शाब्दिक विवरण स्तम्भ 8 में दिया गया है । 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिम्स ) अधिनियम , 1952 और उसके प्रधीन बने हुए नियम और अधिनियम के कार्यो के लिए मानक बिलों के 
वर्तमान विजाइन , मानक चिह्नों के पुनरीक्षित डिजाइन के माध 1979-09-30 तक समान रूप से चलेंगे । 


अनुसूची 


- - - - - 


- . . 


- 


- 


- - - - - 


- 


क्रम मंत्रालय का 
संख्या नाम 


भारत के गजपत्र का 
मंदर्भ 


अधिसूचना संख्या उत्पाद 
का संदर्भ 


विशिष्टि का IS · संख्या मानक चिह्न मानक चिह्न के रिजाइन का 
भोर शीर्षक 

का डिजाइन शाब्दिक विवरण 


- - - - - -- - - 


. - - .- - - - 


- - 


-- - - 


- . 


- - . 


- 


- 


- - . --- . - - . 

- . 


- --- 


- . 


- 


. 


- - - - - - - - - - - 
123 
. - - - - - - - 
1. वाणिज्य एवं भाग II, बड- 3, 
उद्योग मंलालय उपखंड ( ii ) दिनांक 

1958-10- 04 


220 


एसमो 2004 
दिनांफ 
1958- 09- 19 


- - . .- - --- 
फाउंटनपेन की स्याही IS : 220- 1972 

फैगेगलो टेनेट 
फाउंटेनपेन की 
स्याही ( 0 . 1 प्रति 
गत लौह युक्त ) 
( दूमरा पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का 

मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द 
होते हैं स्तम्भ ( 7 ) में 
विखाई गई शैली और 
अनुपात मे तैयार किया 
गया और जैसा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोनो 
ग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की पद 
मंख्या दी गई है । 


USA 


2. वाणिज्य एवं भाग JI, खंड- 3, 

उपभोक्ता उद्योग उपखंर ( ii ) दिनांक 
मवालय 

1956- 12- 22 


एमपो 3088 
दिनांक 
1956- 12- 11 


बी डी टी वूलन पाउडर IS : 564- 1975 

सीडीटी धलन 
पाउडर की विशिष्टि 
( दूमरा पुमरीक्षण ) 


दूध पाउडर 


3. उद्योग मंत्रालय भाग II , खंड- 3, 

उपबंड ( ii ) दिनांक 
1966- 04- 233 


एमग्री 1260 
दिनांक 
1966- 04- 11 


IS : 1105- 1975 

दूध पाउडर की 
विशिष्टि 
( दूगरा पुनरीक्षण ) 


WHOLL 


13105 


भारतीय मानक संस्था का 

मोनोग्राम जिसमें ISI शम्ब 
होते हैं , स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली और 
भनुपान में तैयार किया 
गया है और जैसा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोमो 
ग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की पद 
संख्या दी गई है और 
मोनोग्राम के नीचे की 
मोर अग्रेजी के होल 

और स्किम शब्द दिए 
गए हैं । 


SKILM 


4. वाणिज्य एवं भाग II , खंड- 3, 
जयोग मंत्रालय उपखंड ( ii ) दिनांक 

1960 - 05- 07 


एमो 1126 
दिनांक 
1960- 04- 26 


17 


जलमह और नमीसह IS : 1322- 1970 

बनाने के लिए विदा जलसह और नमीसह 
युमेन के ममदे बनाने के लिए विट्य 

मेन के नमदों की 
विशिष्टि 
( दूमग पुनरीक्षण ) 


भारतीय मानक संस्था का 
मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द 
होते हैं , स्तम्भ ( 7 ) में 
दिखाई गई शैली और 
अनुपात में तैयार किए 
गए हैं और जमा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोनो 
ग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पद 
संख्या दी गई है । 

- - - - 
[ संख्या सीएमडी/13: 0] 
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S .O . 1160. - In supersession of the notifications details of which are given in Col. 1 to 4 of the following Schedule , the 
Indian Standards Institution , herchy , notifies that the designs of the standard marks partainlog to various products referred to in 
Cols , 5 & 6 have been revised as given in Col. 7 and the verbal description or the revised designs of the standard marks are given in Col. &. 


The existing designs of the standard marks, for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder shall run concurrently with the revised designs of the standard marks upto 1979 -09 - 30 


SCHEDULE 


Product 


st 
No . 


Nameof the 

Ministry 


Reference Reference 
to Govt. of to Notifica 
India Gazettction No. 


I$ : No. & Title of 
tho Specification 


Design of the 
Standard Mark 


Verbal description of the 
Design of the Staqdard 

Mark 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


17 ) 


(8 ) 


1. Ministry of Com - Part- II , 
merce & Industry Section - 3 , 

Sub -soction 
(il) dated 
1958 -10 -04 


S . O . 2004 
dated 
1958 -09 - 19 


ink 


Fountain pen IS : 220 – 1972 Specifica 

tion for forrow - gallow 
tannato fountain pen 
ink (0 . 1 per cent iron 
content) 
( second rovision ) 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters ISI , 
drawn in the exact style 
and relative proportions as 
indicated in Col, ( 7 ), the 
number of the Indian 
Standard being super 
scribed on the top side of 
the monogram as indicated 
in the design . 


- do 


2 . Ministry of Com - Part- II, 

merco & Consu - Section - 3, 
iner Industries dated 

1956 - 12 - 22 


S . O . 3088 
dated 
1956 - 12 - 11 


15 : 14 


DDT Dust- IS : 564 - 1975 Specifica 
i ng powders tion for DDT dusting 

powders 
(second revision ) 


3 . Ministry of 

Judustry . 


Part- II , 
Section - 3 , 
Sub - section 
(ii) dated 
1966 - 04 - 23 


S . O . 1260 
dated 
1966 - 04 - 11 


Milk -powder IS : 1165 - 1975 Specifica 

tion for milk - powder 
(second revision ) 


1 


27 


The monogram of the Indian 
Standards Lostitution , COD 
sisting of letters " ISI drawn 
in the exact style and rela 
tive proportions as indi 
cated in Col. (7) ; the nun 
ber of the Indian Standard 
being superscribed on tho 
top sido and the words 

WHOLE & SKIM being 
subscribed under the bot 
tom side of the mono . 
gram as indicated in the 
designs . 


JAV 


WHOLE 


4 . Ministry of Com - Part- 11, 
merce & lodustry Section - 3 , 

Sub -section 
( 1 ) dated 
1960 - 05 -07 


S . O . 1126 
dated 
1960 -04 - 26 


IS12 


Bitumen IS : 1322 - - 1970 Specifi 
felts for cation for bitumen 
waterproofing felts for waterproofing 
and damp - and damp-proofing 
proofing ( second rcvision ) 


The monograin of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters ISI , 
drawn in the exact style 
and relative proportions as 
indicated in Col. ( 7 ) ; the 
number of Indian Standard 
being superscribed on the 
top sido of )the monogram 
as indicated in the design . 


[No. CMD/ 13 :9) 
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भारत का राजपन्न : अप्रैल 26, 1980/ वैशाख 6, 1902 
-- - - --- - - - - 

फा० प्रा० 118 | -~ - अधिमननात्रों के प्रनित्रमण में जिसके ब्यौरे निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 1 मे 4 मक दिए गए है, भारतीय मानक संस्था 
की गार में आना हा अधियाना बिगा जाना है कि IIT ( 5 ) और ( 5) मे निर्दिष्ट विभिन्न 3 गादा में मम्धन मानन चिहनी के रिजाइन स्तम्भ 7 मे दिए 
गए के अनुगार पुनरीक्षिन किए गए है, और मानक चिहनो के पुनरीक्षित डिजाइन का शाब्दिक विवरण म्तम्भ 8 में दिया गया है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्न ) अधिनियम , 1952 और उसके अधीन बने हा नियमों और अधिनियमों के लिए मानक चिहनों के वर्तमान 
डिजाइन , मानक चिहनो के पुनरीक्षित डिजाइन के माथ 1979- 03- 31 नक ममान रूप से चलेंगे । 


रमाता का नाम बदलने के 


अनुसूची 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - -- - 


क्रम मंत्रालय का भारत के राजपत्र अधिसुचना संख्या उत्पाद विशिष्टि का IS : संख्या मानक चिह्न मानक चिह के डिजाइन का 
संख्या नाम का संदर्भ का मंदर्भ 

और शीर्षक का डिजाइन शाब्दिक विवरण । 
- - --- - - - - - - - --- - - -- - - - - - - 

- -- - - - - - - - 

- - - 
__ 1 2 

3 
- -- - - --- - - --- - . - - - -- - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - - 
1 उद्योग मंत्रालय भाग II , खण्ट- 3, एम०प्रो0 2025 रंग रोगन के लिए IS : 92---- 1950 

भारतीय मानक संस्था का 
उपखण्ट ( ii ) दिनाक दिनांक 

नेलीय पेस्ट भारतीय मानक 

मोनोग्राम जिसमें "ISI " 
1964- 06- 13 1964- 06- 04 

रंगों के अनुरूप रंग 

शाम्य होते हैं, स्तम्भ ( 7 ) 
रोगन के लिए तेलीय 

में दिखाई गई शैली और 
पेस्ट की विशिष्टि 

अनुपात में तैयार किया 
गया है और जैसा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोनो 
ग्राम के ऊपर की प्रोर 
भारतीय मानक की पर 
संख्या दी गई है । 


SO 


2. प्रौधोगिक भाग II , खण्ड- 3 

विकास, प्रांत - उपखण्ड ( ii ) दिनांक 
रिक व्यापार 1969- 05- 103 
एय कम्पनी कार्य 
मंत्रालय ( मौयो 
गिक विकास 
विभाग ) 


एम०प्रो० 1636 सफेद भीतरी रंग रोगन IS : 96 - - 1950 
दिनांक 

के लिए तेलीय पेस्टः भीतरी रग रोगन 
1969- 04- 14 

के लिए तेलीय पेस्ट 
की विशिष्टि 


3. 


॥ 


1507 


रंग रोगन का जोड़ देने IS : 97 - - 1950 

प्रादि कार्यों के लिए रंग रोगन जोड़ 
मफेव सीमे के सेलीय देने आदि कार्यो 
पेस्ट 

के लिए सफेद 
सीसे के रंग रोगन 
के तेलीय पेस्ट की 
विशिष्टि 


IBPS 


4 . बाणिज्य एवं भाग II , खण्ड- 3 एम०प्रो० 1292 सड़क कोलतार 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) दिनांक दिनांक 

1959- 06 - 06 1 1959- 05- 24 


IS : 215 - - 1961 

सरफ कोलतार की 
विशिष्टि 
( पुनरीक्षिन ) 


me 


15 : 218 


5 . बाणिज्य एवं भाग II , स्वर- 3 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) दिनांक 

1959- 06- 06 


एम० प्रो० 1292 लकड़ी के परिरक्षण में IS : 218 --- 1961 
दिनांक 

प्रयुक्त क्रियोसोट लकड़ी के परि 
1959- 05- 27 और गंथामीन तेल रक्षण में प्रयुक्त 

क्रिमोसोट और ऐंधा 
सीन तेल की विशिष्टि 
( पुनरीक्षित ) . 


भारतीय मानक संस्था का 
मोनोपाम जिममें “IS " 
शब्द होते है जो स्तम्भ 
( 7 ) में दिखाई गई शैली 
और अनुपात में तयार 
किया गया है और जैसा 
डिजाइन में दिखाया गया 
है मोनोग्राम के ऊपर 
की ओर भारतीय मानक 

पदसंख्या दी गई है । 


61722 


6 , वाणिज्य एवं भाग II , ग्राण्ड - 3 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) दिनाक 

1961- 03- 25 


- 


L 


एस० ओ० 617 मामान्य कार्यों के लिए IS - 222 --- 1962 
दिनाक नरल स्याही 

मामान्य कार्यों के 
1961- 13- 14 

लिए सरल स्याही 
की विशिष्टि 

( पुनरीक्षित ) 
- - - - - ~ -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 
34 GI / 80 -- 8 
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- 


- 


- 
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7. पाणिज्य और भाग II , खण्ड- 3 एस प्री 2400 सोडियम एमीटेट नक- IS : 557- 1068 
उद्योग मंत्रालय उपखण्ड ( ii ) विर्ताक दिनाक 

नीकी 

सोडियम एसीटेट 
1961- 03- 25 1959- 10- 16 

तकनीकी की 
विशिष्टि 


TYPINHAIL 


CHU 


- - - - - - 
भारतीय मानक संस्था का 

मोमोग्राम जिममें "ISI " 
शब्द होते हैं स्तम्भ ( 7 ) 
में दिखाई गई हौली और 
अनुपात में तैयार किया 
गया है और जैसा डिजाइन 
में दिखाया गया है मोनो 
ग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पद 
संख्या दी गई है और 
मोनोग्राम के नीचे की 
पोर "टेक्निकल " शब्द विया 
गया है । 


ISHLIL 


8, औद्योगिक भाग II , खण्ड- 3 एसनो 2335 

विकास एवं उपखण्ड ( ii ) दिनांक दिनांक 
फंपनी कार्य मंत्रा - 1967-07- 15 
लय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) 


पोर्टलैंड पोत्सोलाना IS : 1489- 1976 
सीमेंट 

पोर्टल पोत्सोलाना 
सीमेंट को विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


1967- 07- 03 


भारतीय मानक संस्था का 
मोनोग्राम जिममें "JSI 
शब्द होते है और जैसा 
स्तंभ ( 7 ) में दिखायी 
गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है 
पौर जैसा डिजाइन में 
दिखाया गया है मोनोग्राम 
के ऊपर की ओर भारतीय 
मानक की पद संख्या दी 
गई है । 


[सं० सी एम डी / 13 : 0] 
ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक 


New Delhi, the 1980 -04- 09 
S. O . 1161 . - In partial modification of the notifications details of which are given in Col . 1 to 4 of the following schedule , the Indian 
Standa : Is Institution, hereby , notifies that the designs of the standard marks pertainingto various products referred in Cols. 5 & 6 have 
been revised as given in Col. 7 and the verbal description of the revised designs of the standard marks are given in Col. 8 . 

Tho existing designs of the standard marks , for the purposes of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act, 1952 
and the Rules and Regulations framed thereunder shall run concurrently with the revised designs of the standard marks upto 1979 -03 -31 ; 


SCHEDULE 


Product 


Sl. Name of the 
No , Ministry 


IS : No. & Title of 
the Specification 


Design of thọ 
the Standard 
Mark 


Vorbal description of the 
Design of the Standard 
Mark 


(1 ) 


(2) 


Roforence Reference 
to Govt . of to Notifi 

India cation No. 
Gazette 
( 3) (4) 

(4 ) 
Part- II, S . O . 2025 
Section - 3 , da to 
Sub -section 1964 - 06 -04 
( ii ) dated 
1964-06-13 


- ( 7) 


__ ( 8 ) 


1 . Ministry of Indus - 

try 


(5 ) 
Oil paste for 
paints 


( 6 ) 
IS : 92 - -- 1950 Speci 
fication for oil pasto 
for paints to Indian 
Standard colours 


The monogram of the Indian 

Standards Institution, con 
sisting of Ictters ISI , 
drawn in the exact style 
and relative proportions 
as indicated in Col. ( 7) ; 
the number of the Indian 
Standard being superscri 
bed on tho top side of the 
monogram as indicated in 
the design . 


- do 


Oil paste for 
pa ints , interi - 
or , white 


IS : 96 - 1950 Speci 
fication for oil paste 
for paints , interior, 
white 


2 . Ministry of Indus- Part - II, S . O . 1636 

rrial Development, Section- 3 , dated 
Internal Trade & Sub-section 1969 - 04-14 
Company Affairs II datod 
( Deptt. of Indus - 1969 - 05- 03 
trial Dovelopment) 

-do - 
do 

-do 


3. 


- do - 


- do 


: 97 


Oil paste for 
paints , joint- 
ing purposes , 
otc . white lead 


IS : 97 - -1950 Speci 

fication for oil paste 
for paints , jointing 
purposes , etc , white 
lead 


( TTT II - -Bug 3 ( ii)] 
. — - = - = 
1 

2 
- - - - 
4 . Ministry of Com - 

m . & Industry 


1971 


ART AT T448 : 47 26 , 1980 /ANTU 6 , 1902 
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- - - - - - 

- = 
3 

6 

8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
Part- II, S . O . 1291 Road tai IS : 213 — 1961 

The monogram of the Indian 
Section - 3 , dated 

Specification for 

Standards Institution , con 
Sub -scction 1959 - 05 - 29 

road tar (rovised ) 

gisting of letters ISI draw 
( ii) datod 

in the exact style and rela 
1959 -06 -06 

tive proportions as indicated 
in Col. ( 7 ) ; the number of 
the Indian standard being 
superscribed on the top side 
of the monogram as indica 

ted in the design . 
-do - -do Creos : te and IS : 218 – 1961 Spe 

-do 
anthranccnm c ification for creosote 
oil for use is and anthra cene 
wood preser oil for use as wood 
va tives 

preserva tives (revi. 
sed ) 


5. 


-do 


11 : 210 


6. 


-do 


13 : 222 


- do 


Pirt- II, S . O . 617 
Suction - 3 , dated 
Sub - section 1961-03 - 14 
( ii) da ted 
1961-03- 25 


Ink fluid for 
general pur 
poses 


IS ; 222 -- 1962 Spe 
cification for ink 
fluid for general 
purposes (revised ) 


7. 


- O 


557 


Part - II , 
Section - 3 , 
Sub -section 
(ii) dated 
1959 - 10 - 31 


S . O . 2400 
dated 
1959 - 10 - 16 


Sodium ace IS : $57. - 1968 Spe 
tate , technical fication for sodium 

acetate , technical 
and photographic 
( first revision ) 


TECHNICAL 


Thc monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of lotters IŞI 

drawn in the exact style 
and relative proportions as 

indicated in Col. ( 7 ) ; the 
number of the Indian Stan 
dard being superscribed 
on the top side and the 
words TECHNICAL be 
ing subscribed under the 
bottom side of the monu 
gram as indicated in the 
design . 


IF 1489 


8 . Ministry of Indus - Part- li, S . O . 2335 

trial Divlopinant Section -3 , dated 
& Coinpiny Affairs Şub - section 1967-07- 05 
(Daptt. of Industrial (ii) dated 
D : velopment) 1967- 07 - 15 


Portland-poz- IS : 1489 — 1976 
zolana ccment Specification for 

portland -pozzolana 
cement (second re 
vision ) 


The monogram of the Indian 

Standards Institution , con 
sisting of letters IŞI , 
drawn in the exact style 
and relativo proportions 
as jodica ted in col. ( 7 ) , 
thọ number of the Indian 
Standard being superscri 
bcd on the top side of the 
monogram as indicated in 
the design . 


- - - - -- -- -- - - - 


[ No . CMD /13 : 91 
A . P . BANERJI, Addl. Director General 


विदेश मंत्रालयम 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


of ferment, 9 qfa , 1980 


New Delhi, the 9th April , 1980 


FTOHTO 1162.- - Tafuti pa maent furnith ( 1994 To 
LF ) oferfrue , 1948 ( 1948 47 41 ) SET 2 
( क ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार इसके द्वारा , भारत के राजदूतावाम , 
तनानारिव , मडागास्कर में व्यक्तिक सहायक श्री पार० सी० शर्मा को 7 मई, 
1980 से दो महीने के लिए कोमली एजेन्ट का कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 

[ 978 Fio to 4330/1/ 80 ) 

जे० हजारी, अवर मचिय 


S .O . 1163. - In pursuance of clause (a) of Section 2 of the 
Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fcos) Act , 1948 
(41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri 
R . C . Sharma personal Assistant in the Embassy of India , 
Tananarive, Madagascar, to perform the duties of a Consular 
Agent with effect from the 7th May , 1980 for two months. 


[ File No. T . 4330 / 1 / 80 ] 
J. HAZARI, Under Secy. 
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पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has termi 

nated the operation referred to in clause (i) of sub -section ( 1 ) 
( पैट्रोलियम विभाग ) 

of section 7 of the said Act on tho date shown against the 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1980 

name of village in the schedulc ; 
का०मा० 1163. -- यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 

Now, therefore , under rule 4 of the Petroleum and Mine 

1als Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 
पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का प्रर्जन ) 

1963, the Competent Authority hereby notifies the said dato 
अधिनियम , 1962 की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशि 

as the date of termination of the said operation . 
भारत सरकार की अधिसूचना वाग इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड 
के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उसर प्रवेश में मथुरा तक पेट्रोलियम 

SCHEDULE 
के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 

TERMINIATION OF OPERATION OF PIPELINE 
मा अधिकार अजित कर लिया गया है । 

FROM SALAYA TO MATHURA 


Tehsil : KHARCHI District : PALI State : RAJASTHAN 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


Name of the 
Ministry 


Name of the Vil- 

la ge 


S . O . 
No . 


Date of Date of 
Publice - Termi 
tion in nation 
the Gizel 
te of 
India 


और यत: इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 
की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 
अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित 
कर दिया है । 

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकारों का अर्जन ), नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् 
मारा अधिसूचित करते हैं । 

अनुसूची 
व्यधन क्षेत्र मलाया मे मथुरा तक पाइप लाइन सरिया पर्यवमान 
- - .. - - - - - - - . 

- - - - 
तहसील : खारधी 

जिला : पाली राज्य : राजस्थान 

- - -- - - - 
मंत्रालय का नाम गांव का प्रा०सं० भारत के राजपत्र संक्रिया 

में प्रकाशन की तिथि पर्यवसान 

की तिथि 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


-- - 


- - 


- --- - 


- 


- .. . 


- . - . 


45 


892 


261 


1 - 4- 78 10 -12 - 79 
20 - 1 - 79 10 - 12 -79 
22 - 9 - 79 10 - 12 - 79 


3253 


- 


- - - - .. - - - - - - - 

P :troltium, 1 . D. . . li 
Chenicals & 
Fe, tilisers 
( Department 
ol Petroleum) 

2 . Jaipur 
3 . Auw : 
4 . Anguosh 
5 . Radawas 
6 . Rany s 
7 . Biri 
8 . Gops was 
9 . Nimlimanda 
10 . Manda 
11 . Hamocrw.is 
12. Rajuli Khurd 


892 
892 
892 


892 


892 


1 - 1 - 1978 
20- 1 - 1979 
22- 9 - 1979 
1- 4 - 1978 


10- 12- 1979 
11 -12-1979 
10- 12- 1979 
10- 12- 1979 


1 - 1 - 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4- 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4- 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4 - 78 
1 - 4 - 78 


892 
893 
892 
892 
892 
892 
892 


10- 12 . 79 
24- 12 - 79 
24 -12- 79 
24 -12- 79 
25 - 12 - 79 
10-12 - 79 
10-17 - 79 
10 - 12- 79 
10 - 12 - 79 
10- 12- 79 
10- 12- 79 


3253 


1 - 4 - 1978 


24- 12- 1979 


1 - 1 - 1978 
1 - 4 - 1978 


पैट्रोलियम 1. देवली 
और उर्वरक 

261 
मंत्रालय ( पैट्रो 
लियम 2. जैतपुरा 892 
विभाग ) 3. माउवा 892 

4, प्रांगदोष 892 
5. रडापास 892 
6 . राणवास 
7. बड़ी 
8. गोपाबास 892 
9. निमलीमांडा 892 
10. मांजा 892 
11. हमीरवास 892 
12. राजोला 


892 


1 - 4 - 1978 


[ No 12020 / 24 /79- Prod-I] 


892 


1 - 4 - 1978 


24- 12- 1979 
24 -12- 1979 
25 - 12- 1979 
10- 12- 1979 
10- 12- 1979 
10 - 12- 1979 
10- 12 -1979 
10- 12-1979 


1 - 1 - 1978 


1 - 4 - 1978 
1 - 4- 1978 
1 - 4 - 1978 


का०मा० 116 4. - यतः हम मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 
पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 की धारा 6 को उपधाग ( 1 ) के अधीन प्रकाशित 
भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड 
के लिए गुजरात राज्य के सलाया मे उत्तर प्रदेश में मथुग तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भृमियों के उपयोग 
का अधिकार अजित कर लिया गया है । 


892 


1 - 4- 1978 


10- 12- 1979 


- . 


- 


. 


- . 


[ क्रमांक 120 20/ 24/ 79-प्रो० I ] 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS AND 

FERTILISER 


New Delhi, the 1st April, 1980 


और यतः इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 
अनमूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यषसित 
कर दिया है । 


S . O . 1163. - Whereas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub - section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 , the Right of User has been acquired in the 
lands specified in tho schedule appended thereto for the 
Indian Oil Corporation Limited for the transport of petro 
lcum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar 
Pradesh ; 


अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकारों का अर्जन ) नियमावली 1055 के नियम 4 के अधीन गक्षम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को मार निर्दिष्टः मंक्रिया पर्यवमान के रूप में 
एतवाग अधिसूचित करते है । 


- 


- 


- - 


- - 


- . 


- - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- - 


प्रा० 


तिथि 


[ भाग [[ -- खण 3 ( ii )] भारत का राजपन्न : अप्रैल 26, 1980/ वैशाख 6, 1902 
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अनुसूची 

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया 
व्यधन क्षेत्र गलाया में मथुरा तक पाप लाइन संक्रिया पर्यवमान 

-- - - - - - - - ... - - - - - - 
तहसील : मोजन जिला : पाली 

गज्य : राजस्थान 

और गनः इडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेर ने उक्त अधिनियम 
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - 

को धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निविष्ट प्रक्रिया को 
मालय का नाम गांव का मा० म० भारत के राजपत्र संक्रिया 

अनुसूची में निविष्ट गाव के नाम के मामने दिखाई गई तिथि में पर्य 
में प्रकाशन पर्यधमान 

यमित कर दिया है । 
की तिथि की तिथि 

अब यनः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
पेट्रोलियम , ग्मायन पोर 1. बगड़ी 3787 10- 12- 77 27- 12- 79 

के अधिकारों था पर्जन ) नियमावली , 196 के नियम 4 के प्रोन 
उर्वरक मंत्रालय 2. पीपलाद 3787 16 - 12- 77 27- 12- 79 

मक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट मंक्रिया पर्यवसान के 
( पैट्रोलियम विभाग ) 3. कलवार 3787 10- 12- 77 28- 12- 79 

रूप में एतद्वारा अधिमूचित करते हैं । 
4. देवली 
हल्ला 3787 10- 12- 77 28- 12 -79 

अनुसूची 
5 . सिगपूरा 3787 10-12- 7723 - 1 - 80 

व्यधन क्षेत्र मलाया में मय रा तक पाइप लाहन मक्रिया पर्यवमान 

-- - 
6 . रायग 

महमील : मिकरा जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान 
कलापबद 3787 10-12- 77 23- 1 - 80 

- . - - . - - - - - - - . - 

मंत्रालय का गांव 
- - - 

का 
- - - - -- -- -- --- 

संक्रिया पर्य 

भारत के 
[ क्रमांक 120 20/ 24/ 79- प्रो . [I[ 
नाम 

राजपख में घसान की 

सं० प्रकाशन को निथि 
S. O . 1164. . - Whercas by the notification of Government 
of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub -section ( 1 ) of section 6 of the Petroleum 
and Minerals Pirclincs ( Acquisition of Right of Uscr in Land ) 

__ -- - - - . - 
Act , 1962, the Right of User has been acquired in the lands 
specified in the schedule appended thereto for the Indian 

पैट्रोलियर 1 देवरी 30341 - 10- 1977 26- 12- 1979 
Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from और उर्यरधः 2 शेवपुरा 3034 1-10- 1977 26-12- 1979 
Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh ; 

मंत्रालय 3 बरायुर्द 3034 1 - 10 - 1977 26-12- 1979 
And whereas the Indian Oil Corporation Limited has ter 

( पैट्रोलियम 4 भंडग्यावाम 3034 1 - 10- 1977 26- 12- 1979 
minated the operation referred to in clause ( i) of sub - section 
( 1 ) of section 7 of the said Act on the date shown against विभाग ) 5 भरना 3034 1 -10-1977 26- 12- 1979 
the nanie of village in the schedule ; 

6 अचलपण 3034 1 - 10- 1977 26- 12- 1979 
Now , therefore , under rule 4 of the Petroleum and Mine 

7 मांडला 3034 1 - 10- 1977 26-12- 1979 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 

8 मीसन 3034 1 - 10- 1977 26- 12- [ 979 
1963, the Competont Authority hereby notifies the said date 
as the date of termination of the said operation . 

) गमगढ़ 3031 1 - 10- 1977 22- 12- 1979) 

10 पाडलीबार 3034 
SCHEDULE 

1- 10- 1977 28- 12- 1997 ) 
TERMINATION OF OPERATION OF PIPELNE FROM 

11 गीलाडी 3034 1 - 10- 1977 22- 12- 1979 
SALAYA TO MATHURA 

12 गीजगढ़ 3034 1 - 10-1977 22 - 12- 1979 

13 कालवान3034 1- 10- 1977 22- 12 - 1979 
Tehsit : Sojat District : Pali Statc : Rajasthan 

14 केलाई 3034 1 - 10 -19772 -12- 1979 
Name of the Name of the S .O . Date of Date or 

15 सिकगय 3034 1 - 10- 1977 22- 12- 1970 
Ministry Village No. Publicat - Teimi 

मिकराय 3540 9- 12- 1978 22 - 12- 1978 
tion in nation 

1 - 10- 1977 19- 12-1979 

16 चकगनीपुर 3034 
the Gha 
zetic of 

J7 कुन्डेर खुर्द 3034 1 - 10- 1977 19- 12-1979 
India 

18 होगी 

3034 

1 - 10- 1977 19- 12- 1979 
- ~ - -- 3 4 5 

19 चांदूमा 3034 1 - 10- 1977 19- 12- 1979 
I . Bigri 
Petroleum, 3787 10-1277 27-12- 79 

20 नयागांव 

1 - 1 () - 1977 
30.34 

19- 12- 1979 
Chemicals & 

21 ठीकरया 30311 1- 1 (9- 1977 19- 12- 1979 
Fertilisers 2 . Piplud 3787 10-12- 77 27-12- 79 

22 दरजापुरा 3034 1 - 10- 1977 10-12- 1979 
(Depa , tment 

23 पट्टीसलसिंह 3034 1 - 10- 1977 19- 12- 1970 
of Petroleum) 2 . Kelwad 3787 10-12- 77 28 -12 - 79 

2.1 मुल्तानपुरा 3034 1-10- 9177 19-12- 1979 
4 . Deoli Hulkhe 3787 10 -12- 77 28- 12 - 79 
5 . Sing pura 3787 10-12- 77 23 . 1 - 80 

25 उदयपुरा 3034 1-10-1977 19 -12- 1979 
6 . RiyI K . 1.1113787 10-12- 77 23- 1 -80 

26 गूजर मामला 3034 1 -10- 1977 19 - 12- 1979 
____ & Khurd 

27 मीना मीमला 3034 1 -10- 1977 19-12- 1979 
- - - - - - - - - - - - [ No.1 2020/24/ 79-Trod.-IIy 

28 पापली 3034 1 - 10- 1977 19-12-1979 
- . . - - - - - - - - - - - - - 

[ क्रमांक 12020/1/ 80 प्रो० ] 
फा० प्रा० 1165. - --यन: इस संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट और 
पेट्रोलियम पनिज पाइपलाइन ( भूमि में जपयोग के अधिकारों का 

S . O . 1165.- -Whercius hy the notification of Government of 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 का 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

Indian is shown in the schedule appendud hcieto and issued 

widei sub -section ( 1 ) of section 6 of thc Petroleuni and 
प्रकाशित भारत सरकार को अधिसूचना द्वारा इंस्पिन प्रायन्न कारपो Minerals l ipe ines Acquisition of Right of User in Land) 
रेशन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के मलाया से उत्तर प्रदेश में 

Act, 1962 , the Right of User has been acquired in the 

lands specified in the schedule appended thereto for the 
मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उम गंलग्न अनुगूवी में 

Indian Oil Corporation Limited for the transport of petro 


1 


-~ 


2 


- -- - - 
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leum from Salya in Gujarat Slate to Mathura in Uttar Pra 

और यतः इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 
desh ; 

को धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 
And whereas the Indian Oil Corporation Limited has ter 

अनुसूचो में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से 
minated the operation referred to in clause (i) of sub -section 
( 1 ) of section 7 of the said Act on tho dalç shown against 

पर्यसित कर दिया है ; 
the name of village in the Schedule ; 

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइम ( भूमि के उपयोग के 
Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) अधिकारों का प्रर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के प्रधान सक्षम 
Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifics the 
vaid date us the dato of termination of the said operation , 

प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निदिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में 

एसद्वारा अधिसूचित करते हैं । 
SCHEDULE 
TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM 
SALAYA TO MATHURA 

अनुसूची 
Tehsil : Sikrai District : Jaipur State : Rajasthan 

___ व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइप लाइम सक्रिया पर्यवसान 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


Namo of the 
Ministiy 


Name of the 
Village 


सहसाल : दौसा 


राजस्थान 


जिला : राज्य : 
जयपुर 


S . O . Date of Date of 
No . Publica - Tei mi 

tior in nation 
the Ga 
zetto of 
India 


- - - - - - -- 
मंत्रालय का 
नाम 


- -- - - - - - - 
गांव 


फा० 


भारत के संक्रिया 
राजपत्र में पर्यवसान 
प्रकाशन की की तिथि 


12 


3 


4 


5 


तिथि 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


. 


- 


- - - 


3601 


पैट्रोलियम , 
रसायन और 
उर्वरक 
मंत्रालय 
( पेट्रोलियम 
विभाग ) 


Petroleum. 1. Deori 3034 1 - 10 - 77 26- 12- 79 
Chemical & 
Fer tiliscr2 . Shekhpur 3034 1 -10 - 77 26-12- 79 
(Department 
of Pet: oleum) 3 . Birdakhurd 3034 1 - 10 - 77 26-12- 79 

4 . Bhadangyawas 3034 1 - 10 - 77 26-12- 79 
5 . Jharana 3034 1 - 10- 77 26-12- 79 
6 . Achalpura 3034 J - 10- 7726 - 12 - 79 
7 . Şarundla 3034 1 -10- 77 26-12 - 79 
8 . Jhijhan 

3034 1 -10- 77 26 - 12 - 79 
9 . Ramgarh 3034 1 -10- 77 22 -12- 79 
10. Parlibarh 3034 1 - 10 - 7722 -12- 79 
11 . Gllari 

3034 1 - 10 - 77 22- 12- 79 
12. Gecjgarh 3034 1 .10- 77 22 -12 - 79 
13 . Kalwan 3034 1 - 10 - 77 22 - 12 - 79 
14. Kalai 

3034 1 - 10 - 77 22 -12- 79 
15. Sikrai 

3034 1 -10 - 77 22 -12- 79 
Şikrai 

3540 9 -12- 78 22 - 12 - 79 
16. ChakGanipur 3034 1 -10- 77 19-12 - 79 
17. Kundera 3034 1 -10- 77 19- 12- 79 

Khurd 
18 . Hingi 

3034 1 -10 - 77 19-12- 79 
19 . Chandoosa 3034 1 - 10- 77 19-12- 79 
20. Nayagaon 3034 1 - 10- 77 19- 12- 79 
21 . Thikaria 3034 1 -10- 77 19-12 - 79 
22 . Darja pura 3034 1 - 10 - 77 19 -12- 79 
23 . Patti Sale 3034 1 -10 - 77 19 - 12 - 79 

sing 
24 . Sultanpura 3034 1 -10- 77 19-12- 79 
25 . Udaipur 3034 1 - 10- 77 19-12- 79 
26. Gujar Seemla 3034 1 -10- 77 19- 12 - 79 
27 . Meena Scemla 3034 1 - 10 - 77 19 -12- 79 
28 . Palli 

3034 1 -10- 77 19- 12 - 79 
- . ... 

__ [ No . 12020 / 1 / 80 Prod -I] 


___ - - - - - - 

- - - - - - - - - 
1 मराय 

3601 26 -11-77 
2 विरासना 

26 - 11 - 77 
3 खारडो 

3601 26-11- 77 
4 मुंडधिस्या 

3601 26- 11- 77 
5 नागंलधापा 3601 26 - 11- 77 
6 श्यालावास 

3601 26 - 11 -77 
7 पापडदा 

3601 26 - 11- 77 
8 इटारदा 

3601 26 -11 - 77 
9 अलूदा 

3601 26 - 11 -77 
10 टिकरिया 3601 26 -11 - 77 
11 लाहड़ो का वास 3601 26- 11 -77 
12 रानीवास 3601 26 - 11- 77 
13 बडागांव 

3601 26- 11- 77 
14 मानपुरा 

3601 26- 11 - 77 
15 कानपुरा 

3601 26- 11 - 77 
16 रमथला 3601 26- 11 - 77 
17 शेखपुरा 

3601 26-11 - 77 
18 कोल्यावास 3601 26 -11 -77 
19 नयागांव 3601 26- 11 -77 
20 खेरावास 3601 28- 11- 77 
21 किशनपुराबारा 3601 26 -11- 77 
22 बिदरखा 3601 26 11 - 77 
23. डंगराबला 3601 26- 11- 77 
24 बमहरपट्टी 3601 26- 11- 77 
25 गान्सु न्दरपुरा 3601 26- 11 -77 
26 खानावास 3601 26- 11 - 77 
27 झोपडा 

3601 26- 11 - 77 
28 हरियाण हरनाथ - 3601 26 -11- 77 


. - . . 
5 - 1 -80 
5 -1 -80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 

5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 

5 -180 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
7 - 1 - 80 
7 - 1 - 80 
7 - 1 - 80 
7 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 


9 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 


9 - 1 - 80 


का० बा० 1166. - - यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 
पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
मम ) अधिनियम , 1962 की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
प्रकाशित भारत सरकार को अधिसूचना द्वारा इडियन प्रायल कारपोरेशन 
लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मयुरा 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
ममियों के उपयोग का अधिकार मजित कर लिया गया है । 


29 जगसहायपुरा 
30 रजवास 
31 देवरी 


3601 26-11- 77 
3601 26-11 -779 - 1 -80 
3601 26 -11- 77 12- 1- 800 

___ - -- 
क्रमांक 12020/ 1/ 80 प्रो० [I ] 


- - 


- 
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$ . 0 . 1166 - - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the Schedule appended hereto and issued 

Mits [ 1167 .- - गम: हम गंलग्न अन्गनी में विनिर्दिष्ट और 
under sub -section ( 1 ) of sçction 6 of the Polioleum and पेट्रोलियम र निज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands 

अधिनियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित 
specified in the Schedule appended thereto for the Indian भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 
Oil Corporation Limited for the transport of petrolcum from 

के लिए गुजरात राज्य के मलाया से उत्तर प्रदेश में मयुग तक पेट्रो 
Salaya in Gujarat Statc to Mathura in Uttar Pradesh ; 

लियम के परिवहन के लिए उस मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
And whereas the Indian Oil Corporation Limited has tor 
minated the operation referred to in clause (i) of sub -section 

के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया है ; 
( 1 ) of section 7 of the sald Act on the date shown against 
the name of village in the Schedule ; 

और यतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड नै उक्त अधिनियम 
Now , therefore , under rule 4 of the Petroleum and Mine की धाग 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 
Tals Pipelines ( Acquisition of Right of USET in La. c ) Ruics, 
1963, the Competent Authority herchy notifics the said date 

अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के मामने दिखाई गई तिथि से पर्यव 
as the date of termination of the said operation , 

मिल कर दिया है । 
SCHEDULE 

अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM ; 

के अधिकारों का अर्जन ) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन 
SALAYA TO MATHURA 

मक्षम प्राधिकारी उपस तिथि को ऊपर निर्विष्ट संक्रिया पर्यवसान के 
Tehsil: Dausa District : Jaipur State : Rajasthan 

मप में एतद्वारा अधिसूचित करते हैं । 


- 


Name of the Name of the 
Ministry Village 


S. O . 
No . 


Date of 
Ter mi 
nation 


मनसूची 


Date of 
Publica - 
cation in 
the Ga 
zette of 
India 


- - - 


5- 1- 80 


-- 


5 -1 - 80 


प्रा० 


व्यधन क्षेत्र मलाया मे मथुग तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यवसान 
- - -- - --- 
तहसील : लालसोट 

जिला : राज्य : राजस्थान 

जयपुर 
- - - - - - - - - - - - - - - 
मंत्रालय का गांव 

का० भारत के संक्रिया पर्य 
नाम 

राजपत्र में बसान की 
सं० प्रकाशन की तिथि 

तिथि 
- - --- - - - - - - - - - - - - -- . 
पैट्रोलियम , 1 कूपायाम 2747 3- 8- 77 28- 1 - 80 
ग्मायन और 2 हेमलियावास 27473 - 9- 77 28- 1-80 
उर्वरक मंत्रो 
लय ( पैदो 
लियम 
विभाग ) 

- - . - - - - - - - 

क्राम 12020/ 1/ 80- प्रो० -III) 


- - 


- - . . - . 


- - 


iva 


5 -1 - 80 
5 -1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5- 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5- 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5- 1 -80 
5 - 1 -80 
5 - 1 -80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
5 - 1 - 80 
7 - 1 - 80 
7 -1 - 80 
7- 1 - 80 


. - 


- 


-- 


- . - - 


- . 


. - - - 


- 


34 
Petroleum , 1. Saiai 3601 26-11 - 77 
Chemicals & 
Fertiliser 2 . Virasna 3601 26- 11 - 77 | 
(Department 
of Petroleum) 3 . Kharandi 3601 26-11- 77 

4 . Mund Ghishya 3601 26- 11 - 77 
5 . Nagal Chapa 3601 26- 11 - 77 
6 . Shyala was 

3601 26 - 11 - 77 
7 . Paparda 3601 26- 11- 77 
8 . Irayda. 

3601 26- 11 - 77 
9 . Aluda 

3061 26 -11- 77 
10. Thikariya 3601 26- 11 - 77 
11 . La hedikawas 3601 26-11 - 77 
12 . Raniwas 3601 26- 11 - 77 
13. Baragam 3601 26- 11 - 77 
14. Manpura 3601 26 - 11 - 77 
15. Kanpura 

3601 26- 11 - 77 
16. Ramthala 3601 26- 11 - 77 
17. Shekhpura 3601 26 -11- 77 
18. Koliya wis 3601 26 -11- 77 
19 . Nayagaon 3601 26 - 11 - 77 
20 . Kherawas 3601 26 -11- 77 
21 . Kisharpura 3601 26 -11 - 77 

Bara 
22 . Biderkha 3601 26- 11 - 77 
23 . Dugra wata 3601 26- 11 - 77 
24 . Chak Har 3601 26- 11 - 77 

patti 
25 . Mondera 

3601 26- 11 - 77 
Sunderpura . 
26. Khanwas 3601 26 -11 -77 
27. Jhopadi 3601 26- 11 - 77 
28 . Hariyana 3601 26 -11 - 77 

(Hernath Pura ) 
29 . Jagsaraipura 3601 26 -11 - 77 
30 . Rajwas 3601 26 -11- 77 
31 . Deori 3601 26 -11- 77 


- . 


7- 1 - 80 
9- 1 - 80 
9 -1 - 80 


S .O . 1167. - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the Schedule appended hereto and 
issued under sub -section (1 ) of section 6 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the 
lands specified in the Schedule appended thereto for the 
Indian Oil Corporation Limited for the transport of petro 
Jeuin from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar 
Pradesh ; 


9 - 1 - 80 


9- 1 - 80 
9 - 1 - 80 
9 - 1 - 80 


And wbereas the Indian Oil Corporation Limited Has 
terminated the operation referred to in clause ( i) of sub 
section (1 ) of section 7 of the said Act on the date shown 
aguinst the name of village in the schedule : 


9 .1 - 80 

9 - 1 - 80 
12- 1 - 80 


Now , therefore, under rule 4 of the Petroleum and Minc 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 
1963 , the Competent Authority hereby notifics the said date 
as the date of termination of the said operation . 


[ No . 12020/ 1/ 80 - Prod.-II) 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- . 


. 


- 


- - - - 
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SCHEDULE 

s . o . 1168. - Whereas by the notification of Government 

of India as shon in the Stheir acided heret l 
Termination of imiclaim ofpipylim forum Salaya in Met] $17 

issued undel Sub-section ( 1 ) of section 60[ the Pellultum 

and Minerils l ipelines (Acquisition of Right of ( iser in 
- - - - - - . . .. - - - - - - - 

__ - - 

Land) Act , 1962 , the Right of User has been acquired in the 
Tehsil : Lalsot District : Jaipur State : Rajasthan 

lands specified in the shelul appended thereto for the In 
- - । । - - - -- - 

dian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum 
Name of the Name of the S .O . Date of Ditto of from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh ; 
Ministry Village No, publication Termi 
in the nation 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited bas ter 

minated the operation referred to in clause (i) of sub -section 
Gazcite of 

( 1 ) of section 7 of the said Act on the date shown against the 
India . 

name of village in the schedule ; 
- - - - 
3 4 

5 

Now , therefore , under rule 4 of the Petroleum and Mine 

Tals Pipelines ( Acquisition of Right of User jn Land) Rules , 
- - - - - - 

1963 the Competent Authority hereby notifies the said date us 
Petroleum, 1Koopawas 27473 - 9 - 77 29 .1 -80 

the date of termination of the said operation . 
Chemicals & 2 Hemaliyawas 2747 3 - 9- 77 29- 1 - 80 
Fertilizer (DC 

SCHEDULE 
partment of 

Termination of upcration of Pipeline from Salaya to Mathura 
Petroleum) 

Tehsil ; Bassi District : Jaipur State : Rajasthan 
[ No. 12020/ 1/ 80- Prod.- III] 

Name of the Name of the S . O . Date of Date of 
Ministry Village No. Publication toiminotion 

in the 
का० प्रा० 1168.--- यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 

Gazette of 
पेट्रोलियम खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो का 

India 
पर्जन ) अधिनियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इंडियन प्रायल कारपोरे 

5 
शन लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के मलाया में उत्तर प्रदेश में 

Petroleum , 1 Madhowala 2746 3 - 9 - 77 28 - 1 - 80 
मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनि Chemicals & 2 Sanwaliwala 2746 3 - 9 - 77 28 - 1- 80 
दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है । 

Fertilizer (De- 3 Chaklwan 2746 3 - 9 - 77 28 - 1 -80 

partment of 4 Tiddiwala 2746 3 - 9 -77 28- 1 - 80 
और यतः इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 

Petrolcuni) 5 Chak Deori 2746 3 - 9 - 77 28 - 1 - 80 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 

6 Jai Ramkawas 2746 3 .9 - 77 28 - 1- 80 
अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि में पर्य 
यमित कर दिया है । 

INo . 12020/ 1 /80- Prod IV] 

Narendra Singh 
अब यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकारों की अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन 

Competent Authority 
सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवमान के 

Under the Act for Rajasthan & Uttar Pradesh . 
रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं । 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1980 
अनुसूची 

का० प्रा० 1169: - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
व्यधन क्षेत्र मलाया से मथुग तक पाइप लाइन संक्रिया पर्यंघमान 

लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुमगत राज्य में कूप नं० मानंद- 42 

से सानंद- 15 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन लेल तथा 
तहसील : बस्सी : जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान 

प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यम: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को मिटाने के प्रयोजन 
मंत्रालय का गाव का० भारत के संक्रिया पर्य 

के लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग ना अधिकार 
नाम प्रा० राजपत्र में यमान की 

अजिन करना आवश्यक है । 
प्रकाशन की तिथि 
तिथि 

___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 

के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
पेट्रोलियम , 1 माधोवाला 

3 - 9- 77 28- 1- 80 

धारा 3 की उपधारा ( 1 ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
रसायन और 2 सांबलियावाला 2746 3 - 9 - 77 28- 1 - 80 

केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना 
उर्वरक 3 चकलवाण 2746 3 - 9- 77 28- 3- 800 

माशय एतद्वारा घोषित किया है । 
मंत्रालय 4 टीटीयावाला 2746 3 - 9- 77 28 - 1 - 80 
( पैट्रोलियम 5 चकदेवरी 

28- 1- 80 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
विभाग ) जयरामकाबास 2748 3 - 9 - 77 28- 1 - 80 

पाइप मान मिछाने के लिये प्राभेप गक्षम अधिकारी, नेल नथा प्राकृतिक 

गम नया प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा गेट, घरोदरा- 9 
[ क्रमांक 120 20/ 1/ 80- प्रो० 4] को इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ नरेन्द्र सिंह 

और ऐमा प्राक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कय न 
सक्षम प्राधिकारी करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या 
अधिनियम के अन्तर्गत , राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के लिये या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- 


- 


2. 746 


2746 


3 - 9 - 77 


- 


- -- 


- 


- 


- 


. . . 


- - 


- - 


- -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - - .. 


- 


- - 


-- - - - - - 


- -- - -- - 
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- . . 
अनुसूची 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई ध्यमित , उस भूमि के नीचे 
मानंद + 2 में गानद 15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

पाइप लाइन मिछाने के लिए प्राक्षेप समय प्राधिकारी , इंडियन प्रायान 

कार्पोरेशन लिमिटेड, मथुग जलन्धर पाईप लाइन प्रॉजेक्ट , न्यु हाऊम , 
गग्य : गुभगत 

जिला : मेहमाना तालुका : कलोल मुन्जपुग मार्ग, करनाल ( हरियाणा ) को इस अधिसूचना की तारीख 
गांय मर्वनं० हेक्टेयर 4 पाई मेन्टीयर 

में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- -- - - - - - - 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - . 


. 


- - 


- 


- 


- - 


जेठलज 


08 


22 


03 


15 


५/ 
5 - 4 
373/ 1 
373/ पी 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनयाई व्यक्तिशः हो या 
किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


03 15 
____ 

00186 
___ ) 11 16 

(10977 
मं० 120 16/1/80-प्रो०] 


अनुसूची 


-- 


- 


- - - - 


-- - - 


नहसील : नष्ट 
- - - . . - - - --- 


जिला : गुड़गांव 


राज्य हरियाणा 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


ग्राम 


समरा नं० 


मत्रफल 


हेक्टर 


ऐयर वर्गमीटर 


- - 


- 


- . . 


- 


-- - - - 


- 


- 


- -- - - - - - 
45 


New Delhi, the 3rd April , 1980 
9 . O . 1169, - Whereas it appears to thc Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Sanand 42 to Sanand 15 in 
Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission : 

And whereas it appcars that for the purpose of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the right of user in tho 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (1 ) of the Section 3 of the Pctroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Righl of User in Land) Act, 1962 
(50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of uses therein ; 


मारोनी ह० नं0 188 


01 


52 


61 


09 
0 10 12 
____00202 
0 0658 
( 0 10 

08 


10 


09 


05 


06 


00 


51 


0 


10 


11 


06 


83 


29 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
& Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara -390009. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically wherber he wishes to be heard in person Os 
by a legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from Sarand 42 10 Sanand 15 . 
State : Gujarat District : Mchsanu Taluka : Kalol 

- - - . 
Village 

Survey No. Hectare Arc Centiarc 


25 


A0 


03 

10 
() 00 
008 

01 
() 07 
() 03 
009 


01 


9 / 1 


Jethalaj 


2 
3/ 1 मिन 
3/ 10 मिन 
3/ 11 मिन 
3/ 19 मिन 
3/ 20 मिन 
3/ 22 मिन 
3/ 368मिन 
4/ 5 मिन 
4/ 6 मिन 
8/ 2 मिन 
8/ 8 मिन 
8/ 9 मिन 
8/ 13 मिन 
8/ 17 मिन 
8/ 18 मिन 
8/ 23 मिन 
8/ 24मिन 
9/ 21 मिन 
10/ 4 मिन 
10/ 6 मिन 
10/ 7 मिन 
10/14मिन 
10/ 15 मिन 
10/16 मिन 
10/ 25 मिन 
18/ 1/ 1 मिन 
18/ 1 / 2 मिन 
18/ 10 मिन 
18/ 11 मिन 
18/ 12मिन 
18 / 19मिन 
1 8/ 22 मिन 
18/ 51 मिन 
18/ 355 मिन 
10/ 2 मिन 
19/ 3 मिन 
10/ 8मिन 
19/ 50 मिन 


11 


0 08 22 
0 03 15 
00186 
0 11 16 
() 0977 


9/ 2 
544 
373/ 1 
373 / P 


00 
009 
000 
008 
0 10 


60 


- - - - - - - - 


[ No . 12016 /1 / 80 . Prod. ] 


11 


005 


11 


25 


03 


नई दिल्ली, 8 अप्रैल , 1980 
का० प्रा० 1 170. - --यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में मथुग से जालन्धर 
( पंजाब ) तक पेट्रोलियम पदार्थी के परिवहन के लिए पाईप लाइन 
पियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यत यह प्रतीम होता है कि प्रेमी लाईनी को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतव्पामद्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हए 
केन्द्रीय गरकार ने इसम उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
आणय एतद्द्वाग घोषित किया है । 
34GI/ 80 - - 2 


009 
000 
008 
0 03 79 
00632 
0 10 11 
0 10 12 
0 01 26 
00101 
00304 
___0 02 23 
00076 
00455 


10 


- 


- - 


- - - - - 
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2 


3 


4 


5 


3 


4 


5 


किरण ह० न० 187 


फिरंज ह०म० 187 


30 


0 13 15 
0 01 01 
0 00 51 

0430 
0 01 26 
00000 
007 
0 10 
0 09 11 

01 01 


85 


59 


11 


10 


11 


11 


0 07 08 
0 10 12 
00202 
00809 
0 00 25 

08 

01 01 
0 10 12 
0 06 07 
0 01 52 
0 00 76 
0 01 52 
0 10 12 
0 10 12 
0 03 04 
0 06 07 
0 10 11 
0 09 11 
00000 
00101 
0 02 53 

0 01 01 
00835 

0 10 12 
00809 
0 01 26 
0 08 35 
00000 
0 10 12 

0000 


17 मिम 
24मिन 
25/ 1 मिन 
25/ 2 मिम 
109 मिन 
60/ 10 मिम 
11 मिन 
20 मिन 
21 मिन 
22 मिन 
61/ 5 मिन 
6 मिम 
15मिन 
70/ 1 मिन 
2 मिम 
91मन 
12 मिन 
13मिन 
18 मिन 
19 मिन 
23 मिन 
462 मिन 
73/ 3 मिन 
4 मिम 
7 मिन 
14 मिन 
15 मिन 
16 मिम 
17 मिन 


10 
0 02 . 3 
0 00 76 
0 

38 
0 09 12 
0 07 33 
00278 

0 10 12 
00000 
0 06 32 

0 0101 
00354 
0 04 30 
0 10 12 
0 10 12 


9/ 24मिन 
17/ 4 मिन 
6 मिन 
7 मिन 
14 मिन 
15 मिन 
431 मिन 
17/ 16मिन 
25 मिन 
16/ 20 मिन 
21 मिन 
01 मिन 
21/ 1भिन 
10 मिम 
11 मिन 
12/ 1 मिन 
19 मिन 
22 मिन 
23 मिन 
29 मिम 
97 मिन . 
29/ 2 मिन 
3 मिन 
8/ 1 मिन 
13 मिन 
14/ 1 मिम 
17 मिन 
18 मिन 
24 मिन 
37/ 4 मिन 
5 मिम 
6 / 1 मिन 
6 / 2 मिन 
15 मिन 
16 मिन 
81 मिन 
45 1 मिन 
38/ 20 मिन 
21 मिन 
45/ 1 मिन 
9/ 1 मिन 
9/ 2 मिन 
10 मिन 
12 मिम 
18 मिन 
19 मिन 
22 मिन 
23 मिन 
454 मिन 
100 मिन 
55/ 3 मिन 
7 मिन 
55/8 मिन 
13मिन 
14 मिन 


00 


00 


07 


33 


_ 0 


02 


78 


10 


03 


04 


73/ 25 मिन 
76/ 5 मिन 
92मिन 


0 10 12 
003 54 
0 0101 


00506 
00405 
0 10 12 
00455 


[सं० 12020/ 6/ 80-प्रो०] 


07 


08 


00101 


05 


56 


0 


10 


11 


Now Delhi, the 8th April, 1980 
S. O . 1170... - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum products from Mathura in Uttar 
Pradosh to Jullundur in Punjab pipellaes should be laid by 
the Indian Oil Corporation Limited ; 


10 


11 


000 


76 


04 


05 


02 


02 


12 


0 10 
00101 
0 09 11 
0 0078 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the Schedule annexed hereto ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declare jta 
intention to acquire the right of user therein : 


76 


09 


36 


52 


01 


77 


10 


12 


0 10 12 
0 03 04 
0 07 08 
00000 
0 10 12 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipelines under the land to the Compt 
tent Authority , Indian Oil Corporation Limited , Mathura 
Jullundur Pipeline, New House, Kunjpura Road , Karnal 
(Haryana ). 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


10 


HTCGT FT 
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[ ATT II - -208 3 ( ii ) 
- - - - -- 

- = - = 

SCHEDULE 
Tehsil : Nuh District : Gurgaon 
Village 

Khasra No. 


001 


State : Haryana 
Area 


A . 


A . 


SQ . 


001 

0 08 
010 


4 . 
01 


10 


005 


10 


08 
05 


Kirani H . N . 187 21/29 min 

21 /97 min 
29 /2jnin 
29 / 3 min 
29 /8 /1 min 
29 / 13min 
29/ 14 /1 min 
29 / 17 min 
92 / 18 min 
29/24 min 
37 /4 min 
37 /5 min 
37 /6 / 1 min 
37/6 /2 min 
37 /15 min 
37 / 16 min 
37 /81 min 
37 /451 min 
38 /20 min 
38 / 21 min 
45 / 1 min 
45 /9 /1 min 
45 /9 /2 min 
45 /10 min 
45/ 12 min 
45 / 18 min 
45/ 19 min 
45 / 22 min 
45 /23 min 
45 /454 min 
45/ 100 min 
55/ 3 min 
55 /7 min 


10 
00 

08 
0 01 
007 

03 
0 09 
0 00 


05 


Saroli H . No. 188 3 /1 min 

3 / 10 min 
3 / 11 min 
3 / 19 min 
3 / 20 min 
3 / 22 min 
3 / 368 min 
4 /5 min 
3 /6 min 
8 / 2 min 
8 /8 min 
8 /9 min 
8 / 13 min 
8 / 17 min 
8 / 18 min 
8 /23 min 
8 /24 min 
9 /21 min 
10 /4 min 
10 /6 min 
10 /7 min 
10 / 14 min 
10 / 15 min 
10 / 16 min 

10 , 25 min 
Saroji H . N . 188 18 /1 / 1 min 

18 / 1 / 2 min 
18 /10 min 
18 / 11 min 
18 / 12 min 
18 /19 min 
18 /22 min 
18 /51 min 
18 / 355 min 
19 /2 min 
19/ 3 min 
19 / 8 min 

19/50 min 
Kiranj A . N . 187 9 /24 min 

17 /4 min 
17 /6 min 
17 /7 min 
17 / 14 min 
17 / 15 min 
17 /431 min 
17 / 16 mln 
17 /25 min 
16 /20 min 
16 /21 min 
91/min 
21 / 1 min 
21 /10 min 
21 / 11 min 
21/ 12 /1 min 
21 / 19 min 
21/22 min 
21 /23 min 


09 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


ooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


Kiranj H . N . 187 55 /7 min 

55 / 13 min 
55 /14 min 
55 / 17 min 
55 /24 min 
55/ 25 / 1 min 
55 /25/2 min 
55 /109 min 
60 / 10 min 
60/ 11 min 
61 /20 min 
60 /21 min 
60 /22 min 
61 / 5 min 
61/6 min 
61 /15 min 
70 / 1 min 
70 /2 min 
70 /9 min 
70 /12 min 
70 /13 min 
70 / 18 min 
70 /19 min 
70 /23 min 
70 / 462 min 
73 /3 min 
734 min 
73 /7 min 
73 / 14 min 
73 / 15 min 
73 /16 min 
73 /17 min 


10 


06 


01 


10 12 
03 04 
06 07 

0 11 
0911 
00 00 


07 
02 


Village 
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• New Delhi, the 9th April, 1980 
345 

S . O . 1171 , - - Whereas it appears to the Central Government 
Kiranj H. N. 187 73 /25 min 

0 10 12 

that it is necessary in the public interest that for the transport 
76/ 5 min 0 0354 

of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar 
73/ 92 min 0 0101 Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corpora 

tion Limited ; 
[ No . 12020/6/80- Prod. 1] And whereas it appears that for the purpose of laying such 

pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the 

land described in the schedule annexed hereto ; 
नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1980 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
का० प्रा० 1171. -~~-यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है sub -section ( 1 ) of section 3 of the petroleum and Minerals Pipe 

lines ( Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट 

of 1962 ), the Central Government hereby declare its intention 
से उत्तर प्रदेश में मपुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप to acquire the right of user thercin ; 
साइन इंडियन प्रापल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , object to the 
पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो 

laying of the pipelines under the land to the Competent 
अन के लिए एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि Authority , Indian Oil Corporation Limited , Salaya Koyali 

Mathura Pipeline Project, B - 18 , Shiv Marg, Bani Park , Jaipur- 6 . 
कार अजित करना प्रावश्यक है 

And every person making such an objection shall also 
अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग state specifically whether he wishes to be heard in person 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 

or by a legal practitioner, 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करके का 

SCHEDULE 
अपना माशय एतद्वारा घोषित किया है । 

Tehsil : Malpua District : Tonk Statc : Rajasthan 
मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , इंडियन प्रायल 

Khasra No. 

Area 
कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मपुरा पाईप लाईन प्रोजेक्ट , मी - 18, शिवमार्ग, 
बनीपार्क जयपुर- 6 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 

H. A sQ . 
मीतर कर सकेगा; 

___ M . 
और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 

Atoli 957/ 2 

0 20 23 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या 

265/ 2 

0 11 38 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ; 

644 

79 
652 

1391 

654 
अनुसूची 

Kurad 

1033 / 3 

1033 / 4/ 2 
तहसील : मालपुरा जिला : टोंक 

राज्य : राजस्थान 

1033/ 4 / 2 

00253 
1033/ 4/ 3 

0 1138 
प्राम पसरा नं० क्षेत्रफल 

912 

0 2150 
Pachewar 2454 

00506 
है . ऐ० वर्ग 

Kirawal 1102 / 5 

06070 
मीटर 

[ No . 12020/ 4 / 80 - Prod.] 
भाटोली 

957/ 2 0 20 23 

KIRAN CHADHA , Under Secy . 
265/ 2 

1138 
644 

0 03 79 
0 1391 

( रसायन और उर्वरक विभाग ) 
13 
654 0 02 53 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल , 1980 

का . आ० 1172.-- केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( पप्राधिकृत 
1033/ 3 

अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
1033/ 4/ 1 

53 

धारा 3 द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के 
1033/ 4/ 2 0 02 

भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना सं० मा० मा० 
1033/ 4/ 3 0 1138 

1316, तारीख 21 फरवरी , 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे दी 
912 0 21 50 

गई सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों, जो कि सरकार 
2454 ___ 0 05 06. 

के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी , उक्त अधिनियम 

के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और 
किरावल 1102/ 5 

60 70 

घे उमत मारणी के स्सम्म ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संमंध 

में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर है , उक्त मधिनियम 
[ सं० 12020/ 4/ 80-प्रो०] 

के द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का 
किरन पट्टा, अवर सचिव प्रयोग करेंगे तथा उन पर अधिरोपित मार्तव्यों का पालन करेंगे । 


652 


91 


53 


02 


53 


02 


53 


परेबर 


- - - 


- 


- - 


- 


. - . 


- - 


- - - 
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सारणी 

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 
सरकारी स्थलों के प्रवर्ग और 

(शिक्षा विभाग ) 
अधिकारिता की स्थानीय मीमाएं 

नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1480 
- - - - - - - 

___ का० मा 1173: - - गम माग ( मंच के सरकारी प्रयोजनों के 
1. अनुरक्षण प्रबन्धक , अपनी अपनी अधिकारिता की 

प्रयोग ) नियमावली , 1976 के नियम [ 0 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण 
हिन्दुस्तान ऐंटिबायोटिमस लि . , म्थानीय मीमानों के भीतर स्थित 

में , केन्द्रीय सरकार एमद्वारा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (शिक्षा विभाग ) 
पिम्परी , पुणे । हिन्दुस्तान ऐंटिबायोटिक्म लि . 

के निम्नलिन्थिन कार्यालय को जहां 80 % स्टाफ ने हिन्दी का कार्यमाधक 
पिम्परी और पुणे के प्रशामनिक 

ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उपरोक्त नियम के प्रयोजन हेतु अधिमुचित 
नियंत्रण के अधीन स्थल । 

करती है । 
2 . उप अनुरक्षण प्रबन्धक , 

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 
हिन्दुस्तान ऐंटिबायोटिम्म लि . , 

1 - ए, लक्ष्मण बाग , 
पिम्परी , पुणे । 

नन्दाब गंज , कानपुर - । 
3. उप प्रबन्धक प्रायोजना (सिविल ) 

[मं० ई० 11015/1/ 73-टी0 3] 
हिन्दुस्तान ऐंटिबायोटिक्स लि० , 

एग० डी० पावले, महायक शिक्षा मलाहकार ( मकनीक ) 
पिम्परी , पुणे । 
4. ज्येष्ठ इंजीनियरी (मिबिन ) 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 
हिन्दुस्तान ऐंटिवायोटिक्म लि० , 

( Department of Education ) 
पिम्परी, पुणे । 

New Delhi, the 11th April, 1980 
[ फा० मं0 39003 ( 1 )/ 80-41 वा ] 

S. O . 1173. - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of Rule 10 of the 

Official Language ( use for official purposes of Uniun ) Rules , 
वी . राजगोपालन , प्रबर सचिव 1976 , the Central Government hereby notifics the following 

office of the Ministry of Education and Culture (Department 
(Departmont of Chemicals & Fertilisers) 

of Education ) where 80 per cent of the staff have acquired 

the working knowledge of Hindi for the purpose of above 
New Dolhi, the 15th April, 1980 

rulc : 
S . O . 1172.--- In cxercise of the powers conferred by scction Northern Regional Office , 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorisecl Occupants) 

I - A , Lakshman Bagh, Nawubganj, Kanpur- 2 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ), and in supersession of the Notification 

INo. E. 11015 / 1 / 78- 73 ] 
No . S . O . 1316dated the 21st Februery, 1977 , of the Govein . 

S . D . AWALE , Assistant Educational Adviser ( T ) 
innt of India in the late Ministry of Chemicals & Fertilisers , 
th : Contra ) Government horeby appoints the officers mentioned 
in column ( I ) of the Table below, being officers equivalent to 
the rank of gazetted officers ofGovernment, to be estatc officers 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
for the purposes of the said Act, and shall exercise the powers 

( परिवहम पक्ष ) 
conferred and perform tho duties imposed on estate officers 
by or under the said Act within the local limits of their juris 

नई दिल्ली, 1() अप्रैल , 1980 
diction in respect of the public promises specified in column 

फा० प्रा० 1174.--- चूंकि श्री के . एम . ममाहीम , भारत मरकार 
( 2 ) of the said Table . 

के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना 
TABLE 

सं का० प्रा० 126 ( ) दिनांक 6 मार्च, 1979 द्वारा कोचीन 
Categories of public premises नाक सेबर बोर्ड के मदस्य नियुक्त हुए थे ; 
and local limits of jurisdic 
tion 

और चूंकि उपस सवस्य द्वाग त्यागपत्र वेने पर उक्त बोर्ड में 
- - - - - 

एक स्थान रिक्त हो गया है ; 

( 2 ) 
1 . Maintenance Manager Premises under the adminis 

इमलिए, अब, डाक वर्कर्स ( रेगुलेशन प्राफ एम्लायमेंट ) रुल्स , 
Hindustan Antibiotics Ltd . trative control of tho Hin 

1962 के नियम 4 में दी गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
Pimpri, Poona , 

custan Antibiotics Lid . इस खाली जगह को अधिसूचित करती है । 
2 . Deputy Maintenance Pimpri and Poona , situil . 

[ फा० सं० एन० डी० एम०/ 4/ 80-To-III] 
Manager , Hindustan 

ted within the local limits 
Antibiotics Ltd . Pimpli , of their respective juris 

बी० बी० महाजन , संयुक्त सचिव 
Poona . 

diction. 
3. Doputy Manager Projects 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
( Civil ) Hindustan Antibio 
tics Limited ) Pimpri Poona . 

( Transport Wing) 
4. Senior Engineer ( Civil ) 

New Delhi , thc 10th April. 1980 
Hindustan Antibiotics 
Limited Pimpri Poona . 

S . O . 1174 , - Whereus Shri K . M . Ibrahim , was appointed as 

a member of thic Cochin Dock Labour Board by the notifi 
- --- - 
[ File No . 39003(1 )/ 30 - DV | 

cation of the Government of India in the Ministry of Shipping 

und Transport ( Transport Wing ) No . S . O . 126 ( E ), dated the 
V . RAJAGOPALAN, Under Secy . 6th Much, 1979%; 


( 1 ) 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 
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- -- - - 


- 


- 


And whereas a vacancy has occurred in the said Board on 
the resignation of the said member ; 
____ Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 
of the Dock Workers (Regulations of Employment) Rules , 
1962, the Centrul Government hereby notifies the said 
Vacancy. 

[ F. No. LDX / 4/80- L.III ] 
B. B. MAHAJAN, Jt. Secy . 


MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

(Department of Rehabilitation ) 

New Delhi, the 5th April, 1980 
S. O . 1176. - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 13 of the Evacuee Interest ( Separation ) 
Act, 1951 (LXIV of 1951 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri Jaspal Singh , Additional District and Session 
Judge Delhi ( Presently as O . S. D .) ( Rules on deputation in 
High Court of Delhi ), as Appellate Officer for the Union 
Territory of Delhi with immediate offcct. 

2 . This supersedes Government of India in the Ministry 
of Supply and Rehabilitation s Notification No . 1 ( 8 ) / Spl, 
Cell / 75 - SS. II dated 21 - 8- 1978 . 

[ No . 1 ( 8 ) / Spl. Cell / 75- SS . II] 
N. M . WADHWANI , Under Secy. 


संचार मंत्रालय 

( गक तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 1980 


नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1980 
का प्रा० 1175. -- गोदी कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) 
नियम , 1962 का नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के दूसरे परन्तुक के साथ 
पटित गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 5ए की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एफ० सी० आर० 
मकाडो के स्थान पर श्री वाई० जी० प्रभु को मार्मुगाव डाक लेबर 
मोई का मदस्य नियुक्त करती है और भारत मरकार के नौवहन पौर 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० सा० प्रा० 
2762 दिनांक 16- 8- 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

उक्त अधिसूचमा में , शीर्षक "गोदी कर्मकारों और नौवहन 
कंपनियों के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मवस्य 
के नीचे मद ( 1 ) के सामने प्रविष्टि " श्री एफ० सी० पार० 
मकाडो के स्थान पर " श्री वाई० जी० प्रभु " रखा जाए । 

[ फा० सं० एल० डी० जी०/ 14/ 76 ] 

बी० शंकरलिंगम , अवर सचिव 
New Delhi , the 10th April, 1980 
S. O . 1175. - -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of 
Employment ) Act , 1948 ( 9 of 1948 ), read with the second 
proviso to sub - rule ( 1 ) of rule 4 of the Dock Workers (Regu 
lation of Employment ) Rules , 1962, the Central Government 
hereby appoints Shri Y . G . Prabhu as a member of the Mor 

mugao Dock Labour Board vice Shri F. C . R. Machado , and 
makes the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping and Trans 
port Wing) No. S .O . 2762, dated the 16th August, 1977, 
namely : 

In the said notification, under the heading " Members re 
presenting the employers of cock workers and shipping com 
panies ", against item ( 1) , for the entry "Shri F. C , R . Machado ", 
the entry , " Shri Y . G . Prabhu " shall be substituted . 

[ E. No. LDG/ 14 / 76.] 
V . SANKARALINGAM , Under Secy. 


का० मा० 1177 . - अस्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 19 5 1 के नियम 434 के खण्ड 
( iii ) के पैरा ( क ) के अनुसार अाक -नार महानिदेशक ने मदुक्करई टेलीफोन 
केन्द्र में दिनांक 1- 5- 80 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 


[ संख्या 5- 10/80-पी० एम० बी०] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


( P & T Board ) 


New Delhi , the 15th April , 1980 


S. O . 1177 . -- In pursuance of para ( a ) of section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as inroduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Posts and Telegraphs , hereby specifics 1 - 5 - 1980 as the date 
on which the Measured Rale System will be introduced in 
Madukkarai Telephone Exchange , Coimbatore District. 

INo. 5- 10 / 80-PHB.] 


पूति और पुर्नवास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1980 
का० प्रा० 1176 : ---निष्क्रान्स हित ( पृथक्करण ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का XIV ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा विकली 
के अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश श्री जमपाल सिंह ( जो वर्तमान में 
दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष कार्य अधिकारी (नियम ) के रूप में 
प्रतिनियुक्ति पर है ) को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए अपील अधिकारी 
के रूप में नियुक्म करती है । 

2. इसमे, भारत सरकार , पूनि पौर पुर्नवास मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० 1 ( 8 )/विशेष सेल / 76- एस० एम०-II दिनांक 21- 8- 19 78 का अधि 
क्रमण किया जाता है । 


नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1980 
का० प्रा० 1178 - - स्थायी प्रादेश संख्या 827, दिनांक 8 मार्च, 1960 
वारा लागू झिए गए भारतीय तार नियम, 1961 के नियम 434 के बंध 
( iii ) के पैरा ( क ) के अनुसार हाक तार महानिदेशक ने वेवबंद टेलीफोन 
केन्द्र में दिनांक 1-5-80 से प्रमाणित कर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 

[ संख्या 5-11/ 80-पी० एच०मी० ] 
प्रार० सी० कटारिया , सहायक महानिदेशक ( पी०एम०बी० ) 


New Delhi , the 16th April , 1980 
S. O . 1178 .- - In pursuance of para ( a ) of section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by S . O . 
No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, Posts 
and Telegraphs, hereby specifies 1 - 5 -1980 as the date on 
which the Measured Rate System will be introduced in 
Deoband Telephone Exchange, U . P. Circle. 

No. 5-11 / 80 -PHB.] 
R. C . KATARIA, Assistant Director General (PHB) 


[ म 


1 ( 8)/विशेष सेल/ 76-एम०एस०-II ] 

एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव 
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MINISTRY OF LABOUR 

Thc Chairman rejected the appeal on the ground that it 

Wull time barred . 
Now Delhi, the 22nd March , 1980 

4. Then ihę ( Party raised the conciliation proccc .lings and 
S . O . 1179,- - In pursuance of section 17 of the Industrial it ended in failure . The main contention of the I Party 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

workman are that the charges that were alleged against him 
hereby publishes the following award of the Central Go were vague and the enquiry has been hit by tbe principles 
vernment Industrial Tribun Bangalore , in the industrial of natural justice . According to him , it has not been stated 
disputes between the employers in relation to the manage in the charge - shoet the specific standing order under which the 
ment of kurnataka Bank Lunited , Mangalore and their work 

alleged misconduct falls. It is further alleged that he was not 
men , which was received by the Central Government on given ary assistance to conduct his defence. As he being 
the 28th March , 1980 . 

only an Attender was very much handicapped without the 

assistance of some onc else in the enquiry . He has further 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNA stated that the documents relied upon by the Managemert in 
TAKA, BANGALORE 

thc womestic enquiry were not furnished to him well in ad 

vance and at least before the commencement of the cnquiry 
Dated 22nd March , 1980 

Yo as to enable him to cross -examine the Management s 

witnesses in an effective manner. He has stated that it is only 
Central Reference No. 6 of 1978 

after the conclusion of the enquiry , copies of the exhibits 

marked in the enquiry and the ecquiry officer s report were 
PRESENT : 

furnished to him and that too in pursuance to a request made 
1 PARTY 

by him . Thus , it is contended that the domestic enquiry con 

ducted against him was orly a farce of an enquiry , conducted 
Workman represented by the General Secretary Karna 

hurricdly and without following the principles of natural 
taha Bank Stall Association , Ganesh Kripa, New justice , by giving fair and sufficient opportunity to him , 10 
Balamatta Road . Mangalore , 

preparc his defence and cross - examine the Management s 

witnesses. 
II PARTY 

5. I {c has further alleged that N . Subbappaiah on whose 
The Chairman , Karnataka Bank Limited. Head Oflice, 

complaint the chaiye- sheet was issued against him was in 
Mangalore . 

inimucal terms with I Party -workman / and the Management 

at his instance only initiated the enquiry proceedings based 
APPEARANCES : 

on very vaglic and unsatisfactory charges , 
For the I Party - Shri S . Krishnjah , Vice President 

6 . In their Counter statement, thc II Party - Bank have 
Bharathiya Mazdoor Sangh , Bangalore. 

stated that he dispute raised by the I Party is not sustainable 
For the II Party - Sri T . S . Krishna Bhar, Officer, in law , as the dispute has been raised only by an individual ond 
Karnataka Bank Ltd ., Mangalorc - 3 . 

it is not supported by majority or substantial number of the 
REFERENCE : 

cmployees and accordingly the I ] Party have alleged that the 

dispute does not come within the purview of industrial dis 
(Government Order No. L - 12011166178 - D . II. A , dated 

pute under the Industrial Disputes Act. It is alyo stated that 
14 - 7 - 1978 ) 

The Karnataka Bank Staff Association which has sponsored 

the cause of the I Party is only a minority unin. 
AWARD 

7 . It is contended by the II Party that the punishment 
As per Order No. L - 12011 /66 178- D , II., dated 14 -7 - 1978, 
issued in cxercise of its owers conferred under Section 7 - A 

awarded withholding two annual increments is in accordance 
und clause id ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the In 

with law and in terms of the award applicable to the case. 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), 

It is further stated that the I Partly -workman Ashok Kumar 

the Central Go 
vernment has referred the dispute specificd in the Schedule 

way working as an Attender at the Hcad Office in the Public 
herein below for adjudication to this Tribunal 

kulations and Development Department at Mangalore . 

The Management received a report dated 5 - 9 - 1975 against 
" Whether the action of the management of Karnataka 

him from the officer of the Establishment Department stating 
Bank Limited in stopping two annual increments 

that the Opposite Party -workman was indifferent towards his 
of Shri Ashok Kumar Altender for the year 1976 

work and that on 30 -8 - 1975 around 10 A . M , when the officcr 
and 1977 with the effect of postponing future in 

of tho Establishment Department requested the Public Rela 
crencats is justified ? If not, to what relief is the 

tions Olhcer to deputę Ashok Kumar to go and work on that 
workman concerned entitici ?" 

day in Dongerkory Branch , But Ashok Kumar initially resis 

ted logo , but however later he reluctantly agreed to go to 
2 . In thc Cluim Statement the I Party -workman has ever Doogerkory Branch . However later it was found that he did 
red that a chargc-sheel dated 6 - 10 - 1975 was issued to him not go to the said branch nor was he found working in the 
alleging that he had disobeyed the legal and reasonable orders Head office on that day . 
of his superior officers . He submitted his written explanation 
on 10 - 10 - 1975 denying the allegations. Then the II Party 
issued a notice stating that his explunation was not satisfac 

8 . Thus, it is alleged that the 1 Party -workman had dis 
tory and that an enquiry will be held with regard to the alle 

obeyed the orders of the superior and therefore his explana 
gations made against him . The Il Party held an cnquiry on 

tion was called for and as it was found not satisfactory , a 
24 - 11- 1975 and concluded it on the same day, On hebalt 

chargc- sheet was jaslicd to him . In other words, the II Party 
of thc [ Party, 3 witnesses were examined apart from his 

have stated that on 30 -8 - 1975 the I Party workman asked to 
evidence . The Il Party his examined 2 witnesses on their 

go to Dongerkory Branch and work there , he did not go to 
h _ half. After the enquiry the [I Party issued il notice dated 

that branch nor did he work on that day in the Head 
13- 5 - 1976 to thc | Party informing him the proposed punish 

Office where he was working . Therefore according to the 
ment of stoppage of two annual incremcnti for the years 

II Party , the conduct of the workman ainolinted to wilful in 
1976 and 1977 with the effect of irostponing of future in 

subordination and disobedience to the orders of his superiors 
crements and calling upon him to submit his cxplanation . 

which constituted acts of misconduct. 
Accordingly he submitted his explanation on 25 . 5 -1976 . 

9 . It is further stated that one N . S . Ramaswamy conducted 
Thereafter on 30 - 8 - 1976 . the Generil Manager of thc II 

the enquiry ugainst the workman uri submitted his report 
Party passed an oder holding that the allegations mado 

On 6 - 2 - 1976 wherein he found the workman guilty of the 
against hy hul been proved and accordingly ordered the 

charges , viz .. disobedience of the orders of his superiors which 
annual increments due to him for the years 1976 und 1977 

amounted to committing an act of gross miscorduct. During 
with the effect of postponing the future increments to be 

the enquiry , according to the IT Party, the delinqucnt cm 
stopped). 

ployce had been given full opportunity to defend his case and 
3 . The | Party made it representation dated 14 - 10 - 1976 he cross-examined the management s witnesses and also cxa 
to the General Manager for granting extension of 10 Days mioc , some of his own witnesses. On the basis of the report 
time to prefer an appeal. The General Manager turned of the Enquiry Officer , the Management issued him a notice 
down his requcst under it Memo 20 - 10 - 1976 stating that he dated 30 - 5 - 1976 proposing to stop and withhold his increments 
was not authorised to consider that prayer. Thereafter the for the vears 1976 N 1977 and the workman sent his reply 
Party preferred an appeal to the Chairman on 15 -11- 1976 , dated 16 - 5 - 1976 and 9 on . Thereafter the Management after 
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considering the reply of the workman inflicted the punishment of that department to go to Dongcrkery Braron on that day 
and intimated that he could prefer an appeal within 45 and work ihcrc , as he had received a request from that branch 
dalys to the Chairman of the Bank who is Innel 169 depille Onc subordinate stiul . It is further allegcd that al 
lucc Authority . Thus the Marrgement have asserted that though alihe first instance the workinın cxpressed bis un . 
the workman had beco found guilty of gross misconduct of willingness to do to Dorrerkery Brunch , later he reluctantly 
insubordination and disobeying the orders of the superiors agreed to go to the Dongerkery Branch but later it was found 
by the Enquiry Ollicer who had conducted the enquiry in ac that I Party Workman did not go to the Branch nor he was 
cordance with the principles of natural justice by giving full working in the Houd Ollice . Thereupon a charge - sheet in res 
ind flir opportunily to the woman to defend his case and pact of the above allegation was issued against him and as 
the workman clic participate in the coquiry and it is only on The workman denied the allegation , an enquiry was conducted 
the basis of the report of the Enquiry Officer who had found by one N . S . Ramaswamy on 24- 11- 75 . In that cnquiry , the 
the workmar guilty of misconduct the Management had in Management examined 2 witnesses ind the worxman has exa 
flicted upon him punishment in question . 

mined 4 witnessc ; including himself . On the materials placed 

before him , the Inquiry Officer fourd the workman guilty of 
10 . In addition to the points of dispute scheduled in the 

the misconduct alleged in the charge -sheet and recommended 
Order of Reference , one additional Issuc as under has been 

for stoppage of thyo increments on the ground that he had 
Tramed on the pleudings of the parties : 

beca found guilty of gross misconduct and wilful insubordina 

tion and disobedience to carry out the lawful instructions of 
( 1 ) Whether the dispuide is not an industrial disputc as 

the superior officer . Later , as the Management was not satis 
contended by the Il Party in para 2 of their counter 

ficd with the explanation offered by the workman , they have 
Statement ? 

indicted the punishment upon him . 
11. Thereupon the case had been posted for evidence on the 
vtlidity of the domestic enquiry . However later by agreement 

15. It is the validity and the correctness of the above 

onder of the Management withholding two increments of 
of hoth the parties evidence was recorded by them on the 

the workmar that has been questioned in this reference . As 
validity of the domestic enquiry and also on merits of the 

the workman has contended that the enquiry has not been 
Telerence 

conducted in accordance with the principles of natural 
12 . As the II Party have contended that the dispute referred justice and thus questioned its legality and validily , the II 
4 101 an industrial dispute or the ground hat the union Party has examined the Enquiry Officer before the Tribunal 
which has sponsored the cale of the I Party -workman in only tu prove the validity of the enquiry . In his rebuttal evi 
il minority union therefore it cannot be said as an industrial clence , the workman has practically rebutted the correctness 
dispute . This contention raised by thc II Party has to fail in of the procedure said 10 have been followed in the enquiry 
vi w of the decision of the Supreme Court reported in 1979 has spoker to by the Enquiry Ollicer MW - 1 . 
I LLJ, 266 ( 11- dian Oxygen Limited - vs - The Workmen ) 
whcrcin it has hee ,1 laid down that 

16 . In view of this, it is absolutely necessary at the first 

iristance to find out whether the cuiquiry in which the werk 
" There is nothing in the Act to require that the difference man is said to have been found guilty hug been conducted 

or dispute should be raised by all the workmen of ir a fair manner and in accordance with the principles of 
the industry or by everyone of them , or cven by a natural justice. What are the principles of natural justice 
inajority of then ). It is enough if the controversy are not defined anywhere . At the same time, it has to be 
is betwecn the employer on the one hand and work seen and considered whether the enquiry has been conduct 
men on the other , So also , there is nothing in the ed hy giving a fair and reasonablc opportunity to tho work 
Act to require that the workmen raising controversy mun to defend him ell in the enquiry against the alegations 
should form a majority of the employces . The rea mude gainst him in the charge - shect. In other words , it 
son appears to be that where it is found that the is to be considered whether the Enquiry Officer has given 
controversy affccts , or will affect, the interest of Suir and reasonable Opportunity to the workman to defind 
workmen as a class, the law envisages that, in the hiniself in thc cnguiry by affording him all reasonable 
Interest of industrial nouce , it should be examinca and opportunities like supplying the copies of all the documents 
decided in one of the modes provided by it. An produced in the enquiry and marked as exhibits on behalf 
individual dispute cannot , however , he Aaid to be of the Management well in advance and further the work 
an industrial dispute unless , of course , other work . man hind been given an oppitunity to have the assistance 
men associate themselva , with it! 

of a C -woi her or any person of his choice to defend him 

self in the enquiry . In this context it is thereforo neecscary 
No hard and first rule can be laid down in such cir 

to point out the evidence of MW - 1 , the Erquiry Officer 
cumstances to decide when and by how many work . 

Sri N . S . Ramaswamy as the main contention of the I Party 
men an insustrial dispute can be raised within the workmain is that he had been denied fair opportunity to 
meaning of the Act or whether a majority unior , defend his case in the enquiry and putting up his defence 
or cven an recognised Cintake an industrial in il proper manner . 
dispute . It is enough iſ there is a potential cause of 
disharmony which is likely to endanger industrial 

17 . It is true admittedly the I Party workmar han parti 
peace and a substantial number of workmen reise 

ciputed in the enquiry , he has cross -cxamined the two wit 
a lispute about it, for then it ii permissible to takic 

nesses exilinined on behalf of the management. 
the view that it a industrial dispute within 

He has 
the 

also examined his defence witnesses, in addition to getting 
meaning of Section 215 ) of the Act. 

himself cramined . He has also signed cach sheet of the 

enquiry proceedings in view of this , it is to be seen how 
Fiom the above enunciation , ce no merits in con ention of 

far the enquiry conducted against the workman has been 
11. IT Party that the dispute is not an industrial dispute . 

conducted in accordance with the principles 
Nicc lingly Additiona? Tisuc No. 1 is held against the lI 

of natural 

justice . 
Purly holding that the dispute under reference is an indus 
trial ispute . 

18 . As rightly contended by Sri S . Krishnaiah , the leamed 

counsel apneating for the I Party -workman is that the 
13 . The roirt of lispute referred to and which is to be 

alleged incident had taken place on 30 - 8 - 1975. The allega 
neliud uutel is that whether the II Piltty -Bank is justified in tini, that inspite of his being deputed to work in the 
utopping the two annual increments of Ashok Kumar (I Party Doogerhery Branch on that day, he disobeyed the said 
workman ) an Attender for the years 1976 und 1977 v it ! 

irstructions hy not going to he said branch and further by 
the effect of postnonin ( uiure incicmcnts ? 

not working even in the Head Office where he was working. 

tifmittedly , the instructions given to 
14 . The Party -Management have withheld two incre 

the workmon wese 

rinl. Though he is sniit to have lisobeyed the instructions 
ments of the J Party workman mentioned above as a mea 5174 hivire not gone to Dongerkery Branch the 
sure of punishment cainst him on his feirg found builty or 

report 

einst him has been received only on 5 - 9 - 1975 nearly a 
the misconduct of wilful insubordination and disobedience of nek later . Then the workinul was called upon to give 
the arilors of hk : lineriors. The misconduct allcgel and proved hin reply ant accordingly he give his reply on 25 - 9 - 1975 , 
Hccording to thi I Party thilt on 30) -8 - 1975 at about Liltintcly , the charge - sheet has been issued on 6 - 10 - 1975 
10 .00 .1 M . the I Party -workman who was worting on that mil the enquiry has been commenced on 24 - 11 - 1975 and 
city in the Head Office of the Bark in the Public Relations included on the same day. It is to he pointed out that 
and Development Department was instructed by Sri K .AP, Rao udmittedly that 30 - 8 - 1975 on which date the workman is 
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said to have committed the misconduct of disobediences 
und in ily : ciation was a Saturday and the working hoius 
ci Di Sramc hat day were from 9 A . M . 1 . 1 P . M . 


Tribunal go to prove that the workman had rot been given 
fair and proper opportunity to defend himself in the en 
quliy wol he had been very much handicapped in his 
Jefence . 


23. It is to be poirted out that when the workman had 
not the assistance of any one in the enquiry and when he 
Jia ! rst been given the copies of the documents well in 
Bilance being an Abender, I do not think he was in a 
Kiisin to urdersiand and know the implications of the evi 
dence a2 ! the documents marked and properly examine 
the managemcat s witnesser. For these reasons, I hold that 
the enquiry conducted by MW - 1 N . S . Ramaswamy agairst 
the workman in this case has not been conducted by follow 
ing the principles of natural justice and by giving fair and 
rexovabic opportunity to the I Party workman . Froin 
these it is to be held that the action of the Management 
in basing its action on the report of such an enquiry and 
inflicting punishment on the workman on the basis of re 
port of the Enquiry Officer is not justified . Accordingly 
the domestic enquiry conducted in this case against the 
workman is held as invalid . 


19 . As urgui by Sri S . Krishnaiah , the workinan is said 
to have been giver in dructions to go to Dongerkery Branch 
Only :?! 10 A . M . an ihereafter according to the management 
he had not gone and worked there nor he has worked in 

Head Office . 
20 Bare going irto the merits of the allegations and 
firdiri against the workman , it is of paramount importance 
to ceciile ac 10 wheiher the enquiry has been conducted by 
givins, oir anl reasorable opportunity to the workman to 
cafe , hirscif 9. 00 t thm allegations made in the charge 
sheel. Is admitted by MW - 1 N . S . Ramaswamy the enquiry 
tha s van CN -nced on 24 - 11 - 1975 a 11 A . M ., the work 
man present and one B . Ramachandra Achar as dis 
clase pot? ils equiry papem were also present to repre 
sert hy M1: nigenent in the cnquiry and conducted its case . 
But ilmiti: d by MW - 1 himself, he had not asked the 
vorming and whether he would like to have any co -worker 
Or Lon ? Ico in represent and defend him in the enquiry . 
The rezon riven by MW - 1 is that he did not ask the 
storkinan as to whether he would like to have the assist 
ince of a co -worker or some ore else because the work 
man did not ask for it. Further the MW - 1 has admitted 

hat though several documents were marked as cxhibits 
Curirs the enquiry , the copies of those documents were 
not funpli- d to the workman before the commencement of 
the enquiry . MW - 1 has categorically ard in unmistakabie 
terms has admiited that the copies of the documents relied 
lipon by the Management and marked during the enquiry 
were supplied to the workman only after the conclusion of 
the craniry . Further the MW - 1 has stated that he did not 
give the coping of the documents relied upon by the 
Management to the workman hefore the commencement of 
the enguim or hefore the examination of the witnesses who 
Pod spoken about the corcerned document, as the workman 
did not ask for them , MW - 1 has further gone to the 
extent of admitting in the cross - examination that he did not 
remember at what stage he supplied copies of the docu 
tant relied upon in Um erquiry and whether it was along 
177" "; the cany of his repo %. Tiance above admissions which 

te fagornal and cate orically made by the Enguiry Officer 
MW .1 before the Tribunal prove that the Enguiry Officer 
hnd not rien fair and reasorable opportunity to the work 
man to defend he carr , Admittedly the workrnan was in 
Attender and he had not participated in any enquiry pre 
viously . Furthermore WW - 1 has sworn that he did orally 
ask for supply of copies of documents before the commence 
ment of the enquiry and the Enquiry Officer did not com 
ply with his request . 


24 . Apart from the fact that the enquiry conducted against 
the [ Party is not valid and not sustainable in law even 
on the merio of the findirgs of the Enquiry Officer , the 
acticn of the Management cannot be upheld because in 
the charge - sheet issued to the workman there were two 
allegations made against him . one was that h : disobeyed 
the instructions given by K . A . Padmanabha Ray to go to 
Dongerkery Branch and work there on that day , by not 
going and working in that branch , the second want that 
having left the premises of the Head Office , he had rot 
worked on that dav from 10 A . M . onwards even in the 
Head Office . But here is reliable evidence adduced by 
the workman and to some extent admitted by the Manage 
ment . According to the evidence of WW - 1 he had not 
hern instructed by K . A . Padmanabha Rao to go to the 
Dongerkery Branch on that day and on the other hand , he 
did work is the Head Office itself from 9 A . M . till 1 PM . 
His further evidence is that on that very day he got the 
cheque of Sri Padmanabha Rao, Departmental Head and 
some pay order and the draft of the deprtment from the 
Head Office Branch at about 12 Noon . This version of 
WW - 1 has been supported by ore of the witnesses examined 
in tho enquiry by the workman . The witnesses who have 
admitted that Ashok Kumar the I Party workman hod work 
ed on 30 -8 - 1975 in the Head Office itself till about 12 . 30 
P .M , are H . Gopalkrishna Adiga and Krishna Rao workirg 
in the same department. Even K , A , Padmanabha Rao has 
start that at about 12 . 30 P . M , he had see Ashok Kumar 
working in the department atterding to his routine work . 
This evidence has been accepted by the Enquiry Officer 
rightly and he has exonerated the workman from the 
recond charme viz ., that he had not ever worked at least in 
the Head Office on 30 - 8 - 1975. Further there appear to be 
some rivalry between the two unions of the II Party Bank s 
employees . The contention of the workman that he had 
beer charge -sheeted at the instance of some members of 
the rival union cannot he totally ruled out, having renard 
to the admitted facts and circumstance of the case . Fur 
ther more even the so - called punishment awarded against 
the workman annears to be grossly disprorortionate con 
sidering the nature of the misconduct alleged . 


21, When admittedly there waε a representative to repre 
sent and nut forward the case of the Management before 
the Enquiry Officer in the natural courie of events , the 
7 : quiry Cificar MW - 1 would have done well hod he asked 
the workman as to whether he wanted to have the assist 
anca OT a cr .worker to defend himself in the enquiry . 
Haviro armitteally not followed this , I am of the onirion 
that the Fnquiry Officer has committed a f: n lamental mis 
take nt tha initial stage of the enquiry itself . Seconcilv it 
was desirable for the Enquiry Officer that he should have 
mot sinnlied cories of all the documents relied unen by the 
Management to the I Partv -Workman well in advance 
before the commencement of the enquiry . The workman 
was not heinq agairted by any case in the inquiry whereas 
the Manamemert was represented thn nut forward its case , 
and that representative was one of the officers of the Bank . 
Thint hair , the crre. without hesitatinn it can be said that 
the workman was put to great handicap in effectively 
cross- examining the management s witnesses in resnect of the 
documents relied uron and marked on hehalf of the Manage 
ment. The reasons given by MW - 1 that the workman was 
not at all prejudiced or incorvenienced in any way on 
account of the non supply of copies of the documents to 
Crom - examine the macarement , witnesses and he had crnes 
examined them is not a proper and acceptable explanation 
according to me. 

22 . Hence, the above jmnartant loopholes and signib . 
cince anal flaws and defecte that have crent in the proce 
dure doomtert hry the Fnquiry Officer hve maturally prrivi 
dirert the workman in thr pramar defence of his case . The 
materials rlaced on record and the several admissions made 
by the Enguiry Officer himself in his evidence before the 
34 GI /80.- - 10 . 


25 . Therefore , in conclurics . I hold that the enquiry con 
ducted against the I Party -workman has not been done by 
adopting fair and reasonable procedure and in accoradnce with 
the mrinciples of natural justice . Even on merits . as tightly 
contended by Sri S . Krishnaiah the allegations made cainst 
the workman in the charge -sheet have not been properly 
visualiced and established for these ragsons , the action 
taken hy the IT Party -Management against the I Party 
workman minnot be held as justified . Accordingly the 
following Award is passed : 


AWARD 
To the result, an Award is passed holding that the 
Monatement of Karnntaka Bank Limiteri in stopping two 
annual increments of Sri Ashok Kumar, Attender for the 
veir . 1976 and 1977 with the effect of postponing future in 
crements was not justified . Hence , the T Paity -workman je 
entitled to the relief of all the financial benefits which have 
been denied to him consequent to the stoppage of two 
increments. Ordered accordingly . No order as to costs. 


- 


- - 
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(Dictated to the Stenographer , transcribed by hini and but in the meanwhilc Shri H . R . Sodhi ceased to funciion as 
corrected by me) , 

Industrial Tribunal for the Central Government and this case 
H . SHANMUKHAPPA , Presiding Officer was ordered to be transferred to Industrial Tribunal, Delhi 

by the appropriate Government. It is so happened that 10 
[No. L - 12011 / 66 ; 78 - D . II( A )) 

progress could be made in the case before Industrial Tribunal, 

Delhi becausc immediately thercafter his appointment came 
New Delhi, the 17th April, 1980 

to an end and in conscqucnce this casc was transferred to 
S . O . 1180 , — 10 mursuance of section 17 of the Industrial 

this Tribunal in the month of May, 1977 , 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

4 . On receipt of the case on transfer it was ordered to be 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

registered and usual notices were went to the parties and 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the inclustrial diaputo 

when the partics hud put in their appearance arguments were 
between the employers in relation to the management of New 

heard on the preliminary issuic but on going through the filo 
Bank of India and their workinen , which was received by the 

I came to the conclusion that the disposal of only preliminary 
Central Government on the 2nd April, 1980 . 

issue would involve expression of opinion though indirectly 
BEFORF SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING on the issue on merit as well it would not be proper and 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

appropriate and therefore it was directed vile my order dated 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

3rd October, 1978 that it would be better if evidence on issue 

on merit is also recorded and the case is heard as a whole 
I. D . No. 144 of 1977 

And in consequence this case wag adjourned for evidence of 
In re : 

the workman and the Bank to 7th December, 1978. On the 
The President, Punjab National Bunk Employees Federa 8th February , 1979 Shri Madani Mohan , the then representa 
tion , ND - 243 , Purani Kachuhri, Jullundur. 

tive of the workman came forward with the following state . 
Petitioner 

ment before me : 
VERSUS 

Statement of Shri Madan Mohan : 
The Regional Manager, New Bank of India Limited , 179 , 

I do not propose to lead any evidence in affirmative 
Lajpat Nagar , Jullundur City . 

Respondent. 

cxccpt what is already on record . 
AWARD 

As a result thereof evidence of the Bank was ordered 

to be recorded and on the 19th Nov , 979 the affidavits wero 
The Central Government as appropriate Government vide 

ſiled by way of evidence of the Bank and the case was ul 
its order No . L - 12012 / 37 / 73 -LR , III duted the 7th November , 

journed for cross examination to 25th of Oct. 79 on which 
1974 referred an Industrial Dispute to Industrial Tribunal, 

date none appeared for the workman and the case was ind 
Chandigarh in the following terms : 

journed to 24th Dec ., 1979 for Cross examination . On the 
Is the action of the management of the New Bank of 24th December , 1979 Shri Yamuna Parshad, workman appear 
India in not confirming Shri Yamuna Parshad , Peon , 

ed and stated that his counsel had died and an adjournment 
after completion of three months servicc by him and 

was sought by him and accordingly casc was adjourned to 
terminating his services justified ? If not, to what 31st January , 1980 . 31st January , 1980 was declared a 
Telief is he cntitled ? 

public holiday on account of the Birthday of Prophet Mohd . 
2 . On receipt of the reference the same was registered and and as such the case was taken up on the 1st February , 1980 
usual notices were sent to the partics. Whereupon a state on which date donc appeared for the workman while Shri 
ment of claim was flert on behalf of Shri Yamuna Prashad on Vijay Jaiswal appeared for the Bank /Management. Rather 
the 19th December , 1974 . A written statement dated the 24th than proceeding ex - parte against the workman a notico w46 
January , 1975 was filed on hehalf of the Bank to this state ordered to be issued to the workinan to appear on 21st 
ment of claim . Thereafter two issues were framed by Shri February , 1980 . On 21- 2 - 1980 none appeared for the work 
H , R . Sodhi, Industrial Tribunal, Chandigarh vide his order man and in view thereof ex- parte proccedings woro ordered 
dated the 20th March , 1975 in the following terms : 

agaiast the workman and the case was adjourned to 27th 

February , 1980 . On 27th February , 1980 it was stated by 
Preliminary Issue ! 

Shri Vijay Jaiswal that affidavit by way of respondent s cvi 
Whether there exists no industrial dispute for reasons 

dence had alrcady been submitted and he wanted time for 
stated in paras 1 to 5 of preliminary objections taken 

arguments but later on came forward with a statement that 
in the written statement, wherein it is plcaded inter 

he did not press preliminary issue and therefore arguments 
alia that the appropriate Government having onco 

were heard on issue on merit . I have gone through the 
refused to make a reference could 

evidence on record in this case and have given my consi 
not do so subsequently without fresh data and fresh 

dered thought to the matter before nie and I have come to 
proceedings; that no demand notice was served on 

the following findings : 
the management; that the reference in contrary to the 
terms of the Bank Award as modified by the bipartite 

5 . Issue on Merkts : 
settlement dated 19th October , 1966 . And that the 

From the pçrusal of the ploading of the partics I find 
demand had not been csnoused hy a substantial 

that the claim of the workman is that he was working as 
number of workmen of respondent Bank and that the 

peon -cum - chowkidar with the New Bank of India from 
Federation is not competent to raise the dispute . 

5 - 5 - 1971 10 30 - 10 - 71 with artificial breaks given hy the Bank ; 

that he had been in continuous service of the Bank from 
Iste on Merits : 

1 - 12-71 to 11- 9 - 1972 i.e . for 285 days and had in all worked 
Whether the action of the management in terminating tho 

for 400 days as detailed in para no. 1 of his statement of 
services of Shri Yamuna Parshad , pcon , on the claim ; that he was appointed against a perinancnt vacancy 
alleged completion of 10 months service was justified 

and as such he should have been absorbed permanently ; that 
and if not , to what relief is the workman entitled . 

the scrviccy of the workman were torninated without any 
3 . Upon these issucs cviclence was ordered to be led and notice and without any reason and as such the same wero 
in fact evidence of the Management wils lcd in the first instance illegal and the workman claim reinstatement with full back 
before Mr. Sodhi which consisted of statement of Sh - i O . P . wages. 
Suxenu , as M . W . 1, Shri S . D . Tiwari , Manager Development , 6 . The contention of the Management is that Shri Yamuna 
Central Office of the Bank is M . W . ? , Shri K , K . Bhaga , Ac 

Parsbad had been engaged in Decemher, 1971 ms Godown 
countant of the Bank a M . W . 3 , Shri Sarwan Singh , Staff Chowkidar to look after the godwn of M / s, Krishna Rico 
Superintendent, of the Bank as M . W . 4 , and the evidence of 

and General Mills at Adampur at the mills cost on temporary 
the Management was closed upon preliminary sup . There basis and when the party s godown ceased to remain with the 
after the evidence of the workman was recorder which con Pank after 11 - 9 - 1972 the ducs of Shri Yamuna Parshad 
wisted of statement of Shri Joginder Singh , as W . W 1 , Shri were settled and he was relieved of his temporary assignment; 
S . R . Maini, Accountant of Regional Manager s office of the nhat thercaſter Shri Yamuna Parshad applied for an appoint 
Bank as W . W . 2 , Shri Ram Chander , a peon of the Bank as ment as a Pcon with the Bank and he was appointed vide 
W . W , 3 , Shri Sant Ram , a peon of Punjab & Sind Bank as letter dated 7 - 11 - 72 as peon we f. 9th November , 1972 ; 
W . W . 4 . Shri C . B . Malhotri . Regional Manager of the Bank that this was a fresh appointment for a fixed duration from 
W . W . 5 , Shri Thakur Durga Days , the representative and 9th November , 1972 to 16th November , 1972 and his services 
President of Punjab Bank Employees Federation as W . W . 6 

came to an end . It is also urged that this appointment of 
and the case was fixed for arguments on the preliminary issue the workman was in leave reserve Vacancy and there wAS DO 
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question vi giving any breichs; inat the Curlici appimitment 
as Chowkidar of MIA Krishan Rice und Generui Mills , 

Preliminary issuie : 
Adampul was not with the Bank but with the Mills and as 

8. The preliminary objection ha : c been given in by the 
such could not cnslise for til puposes of his subsequent representative of the Bank vide his statement dated the 27th 
appointment with the Brink ; this the termination of services tublury , 1978 . 
of workman was valid u111 in accordance with law ind work 

9 . in view of 11y discussions and findings 
man was not entilaat to any benefit what- so - cvei or any le 

ahove , it is 

avaided that the itin of the Management of New Bank 
instatement. 

of India in not conlirning Shui Yomuna Parsbad , peon and 

terminating his yorices w .e .f. 10 - 12 - 1972 is justified and that 
6 . It would be appropriule here to mention that what the workmanis 1 cilitist 10 orily relief wh3 -- 5-ficr . 
ever evidence has been led by the workman was led on the Ilowerer parties would bear their own costs . 
prcliminary Sulic and he has not led the evilence what- so 
cver on the issue on merit and from that cridence it is not 

Further Ctilered : 
established even remot :iy that this workma was engaged 

Tuticaite Jum ! ( opes of this kward may bo 
Will the Bank prior to 9ih November , 1972. I have peruved sent to the impropriul tüvt. rnce sill ; action at their 
the statement of Shri Joginder Singh , W . W . I which is al 

end . 
together sien on this aspect of the matter , Similarly the 

M11 : 11 CHANDRA , Presiding Officer 
statement of W . W . 2 , S . R . Miuini Joes 101 throw any light 

[No. L -12012 /37 / 73 -!, R . III.D . ILA ] 
on this apect of the clier . Statement of W . W . 3 , and 
W . W . 4 do not con remotely touch this question . W . W . 5 

Dated : the 28 . February , 1980 . 
is Shri C . B . Malhotra , Regional Manager of thic Bank and 
his statement also does not show that the workinan was 171 

S . O . 1181. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
employee of the Bunk before 9th Novembe , 1977 . Rather Disputcs ct, 1947 114 c 19 -17 ) , the Central Governinent 
al persal of his statement would show that thiy workman hereby publi- lic : tle ivlowing award oi the Central Goveini 
was engaged through the Bank on behalf of M /s . Krishna mint I : justiii libik ), New Delhi, in the industrial disputa 
Rice and Generid Milis , Adampur . The statement of W . W . between the cmployers in rclations to the management of 
6 Thakur Durga Doss is also silent on this aspect of the B :u :k of Barodi. Sonest B :1 : 1 und their workmanli Shri 
matter. The workzan his nut been examined . In the face Krij Kumar Mukhi, which will leccived by the Centull 
of this cviidence of the working it cannot be suid that the Govern on itt : Pina Ipril, 1980. 
workmin has established that he was engaged by the Bank 
prior to 9th November , 1979, Le us in this context examine 

DFURE SHRI VATTES11 CHANDRA, PRESIDING 
evidence of the Munagcrent. The sintement of MW . 1 is 

0211CIR , CITR O VI INDUSTRIAL 
nut relevant on this aspect of the matter but from the per sal 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 
of statenicnt of M . W . 2 , Shri S . D . Tewari, Manager (Develop 

NEW DELHI 
ment) of the bank its cstablished that this workman was ap 

ID . NO. 88 of 1977 
pointed vide Fx. MI for a fixed period from 9th November, 101 Rc : 
1972 tu 16th Novembi, 1972 wt it was in terms of his 
an , ointment id letter Ex . M1 / 1 tizt his scrvices were ter 

Shri : Kumar Mukhi, 
Tinuata ari . lctter Ex . M / Wils istues . This vitiis laxis alio 

33, I corp Marls, Shanti Panger, 
JrOVCD a photostolecony vi fly appijcation of the warkan 

Sonepat. 

... Petitioner 
which is Fix M113 that is ririral these of i pis. Ml_1 11.17 

VERLIS 
the perusad ur this : pplication Ex . M / 4 it is abandcntly clcar 
that on 119 win : 111:111-vian is turkmail als employer with 

The Manager , 
NAS Kim Ricc in veneral Milis at Adampir since 1st 

Bank of Birojn . 
December , 1971 { S Chouhidit in this pliidicillis 

Municipal Markel, Atlas Rond . 
cated 3rd April, 1972 . In the face of this adriission of the 

Model Town . 
wohm :in it outill be well nich inipunible for inc to ccept 
the color of the workman dit his earlier aprointment 

Sonerat. 

.. . Respondent. 
with the inilundur Brunch ni tha Ne Bank of India bet 

AWARD 
WC 17 Sth, Mart, 1971 to 1911 Novem7565 , 1971 cunhe of any 
help in the context of the termination of his services w .e .f , 

The Centru : Coverment as apprerriute Government vide 
16th Novgriber , 11. 7 ? . in hytre he has worked with M / s. 

its order N : , 1 : 12012 / 18 /731 RII [ Jated the 5th January , 
Krishn Hc 2011 Ciencro ! Nfills in Adm in bu dunce 

1977 referred an issiusti , 1 Dispute to the Industrial Tri 
with his application Ex. Mí, 5 teretium it conan ng 

bunal, Chandigarh in the following terms : 
said that this work inan U19 : ( lis 0 11 siuterilerit in 

Whether ite actiun uf the management of the Bank 
application calcs thic Srl April, 1972 which is Fx. M / 4 . It 

of Buloda in tcrniinating the services of Shri Ruu 
it is accariel tract the pointain flist caric to the employ 

Kumar Mulhi, Tix -temporusy clerk , Soncpat Branch 
meat of the Bank vide Fr, M ! / 4 it would follor that lite , 

cf the soil Bunk with elicct from the 13th May, 
Ex . M / 1 had appointech the workman for a fixed period 

1973 is justified ? Il nul, to what relief is the said 
uplill 191h November , 1972 un or the c0111ctiun of this 

workman entitled ? 
perior lis ic ion C :!rc to : 61761 automatically and 79 

2 . Cu rrccipt of the relerence it was ord + red to be regis 
such it did noi call for any notice either. Letter of appoint 
ment l x , M / 1 world! npcrnte ;15 o letter of 1910intiert as 

terca and 10tices were oriliiod to be ined to the parties . 
also a letter of termination . However in furtherance of Ex . 

In rursuance whereví u lalement of claim was filed on 
M ] cren P N ! 2 was isted . [ v. 11/2 is dat 17- 11- 7 ? 

Oshall of the work 7317. (17 the micanwhile in so for its the 
and it only evidences that the workman was relieved of his 

case was transferred by the " , iropriate Government from 
dutics w . e.f. 16th November , 1972 in pursuance of letter 

Industrial Tribunal,C lifirh to trustri, Tribul , Delhi 
P . ST !! ! dute 7 - 11 - 7 ) . Thi, workmail udbecn in tho 

it was registered often by Industrial Tunnal, Delhi but 
employnicht of the Bank for 8 cys only onil there is nothing 

before any writto stile . It was filed hefore the Industrial 
in either Desai Award or Bipartite Settlements which creates 

Tribunal, Deili the main due course transferred to this 
any right in this working for ny notice or notice nov in 

Tribunal in month of May , 1977. 
lieu of notice . There is nothing in the Desai Award or the 

3. On recuint of th : rcíerence by this Tribunal it was 
Bipuutite Settlements in the Barling Industry which invali 

ordered to be registerer anil the bank was directed to file 
datco the coinition of the wervices of this workmen in the 

its wittens e nt ini 1 writ917 statement was filed by 
circumstances. Such sort of ap 170iitinent and termination is 

the Bank . Thercafter a replication was alyo filed by the work 
not lit by lllv neovision of 1 214 on the bicct locs not 

mon an upon the pleadings of the partics the following 
attract the provisions of Sez . 25 - F of the In . Act, 1947 

issues were framed : 
citlicr and hence it also cannot ho said that the termination 
was in violation of Section 25 - F of the I. D . Act , 1947 . 

Issues : 

1. Whether the reference is invalid as alleged ? 
7. Ficht wishor 1 . T uy consider this matter he 

2 . Whcther there is 170 demand , its cffcct ? 
fore De I love cena 1, the conclusion that the termination 

3 . As in the order of reli-rence ? 
of Arvices of the work , yine not involil or illegal 0 :1 
as such I hold this issue in turvour of the Munsguient and 

4 . In pursuance of these issues the evidence of the work 
against the workman . 

man was recorded . 
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5 . In the month of July , 1978 un objection was raised 

11 . Even assurning for the sake of argument that he was 
regarding the validity of transfer and to avoid it a fresh entitled to any notice the notice pay of 14 days way willed 
order of transfer was passed by the appropriate Govor :17 : 01 : paid to the workmun later on and when the nu ! !! Pay wai 
and in view thereof statement of representativce of the pallies ollared to the workinan it was oien to him in IcNie 10 
were recorded on 24th July , 1978 which reads as under : 

1cccive the same but rather than refusing the we h : cho 
Statement of Shri T . C . Gupta and Shii S . S . Scihi to receive the same. Once he receives the same it now ! 1115 
on S . A . 

longer lic in his mouth to say that this payment is nul 
We adopt the earlier proceedings so far held by this 

un llective payment of notice pay . It may also locit .11. 
Tribunal. 

here that the notice pay provided in the Sally I wali Juca 
6 . Thereafter the evidence of the Management was record 

not in any manner va ilate or invalidate the termination . Il 
ed. 

is only a sort of contractual obligation and once the rayent 

has been made even belatedly that obligation storis six 
7 . I have gone through the file and the evidence Icil L churged and the workman cairut thereaftus he heard t :: 20 
the parties and have heard their representatives and antii that he was not paid notice pay . The validity of tminti ? 
giving my cuidered thought to the inalter berore me 1 of the services of the workman in the instant did not 
have come to the following findings : 

depend upon the payment of notice pay in ny m :11 Dos hut 
8 . The contention of the workman in his statement of 90 -ever. Ā perusal of para 522 ( 4 ) of the Soutry old clock 
claim is that he was appointed in the Bank on 20 2 - 1973 for not make payment of notice pay a pre -condition in 114 vali 
15 days but his terms of appointment was extended fronz (lity of the order of terminalion , 
time to line and thus he worked urto 13 - 5 197 ? against 

12 In this context I would like to refer to the latenent 
a permanent vacancy ; that his services were ternirited ? 

of Shii R . K . Mukhi, workman 29 W . W . 1. in 
13 -5 - 1973 in violation of provisions of parul 52264 ) oi Sastiy 

lich be 

has stated that he joined the Biuk on 20 - 2 - 19 ,93 
Award and Bipartite Setilement and Desaj Awards and l! . re 

! bier 
fore the workman should be reinstated with conscquential 

und was initially appointed for a period of 15 July , the 

Ic !ler ot appointment being Ex. W / 1 and that is runa l 
bcnelits arising out of illegal biminition . 

to work thereafter til! 13 - 5 1473 but was not inci T 
9 . In its written slaicījent the Bank hus contended t ... letter of appoirtincnt. Lastly it is admitted by him in tin 
no demand was taired in the reference is invalid . ll i stalenicnt that he was puid home notice puy alter he hurt 
further states that the workman was appointed on 107- 147. 

submitted his claim before the A . L .C . vide lelier Ex . W : 2 . 
as a temporary clerk for a period of 15 Win s 1 tri ir 

It is admitted by him during CIOS. -e1un11ation that he vil: 
pointment continued till 11th Mily , 1973 . 1211 heii . Sin Jav river old that his services had been cxtended for the 2007 
and as such thc workman was required not to illtenul 1 : pletion of period of 15 days of Original appointi 11 il 
office from the 13th May, 1973. It is stated by the Banh that he was told on th - 11th of May , 1973 by the breithlog s 
that the termination was a valid turmintian ir. 103 * ** 177 . that they would have no vacancy f10 Monday cuw . ril and 
with the various awards and the Bipartite Suitlements and 

28 guich his attcnduncc is not murked for 13011 0 ; V ??? ,D ing 
he was not entitied for any noticc ct noiice ry out 2179 lust paral of his cross - exarainotion le ilimits t l hallucl C17 
of course to avoid any hariship to the wus112211 and 19 cashed the Bank draft in lieu of notice pay. As against this 
suggested by the conciliation authoritics notice ruy of 14 statcinent of the workinan the Management myamne M . W . } . 
days was paid to the workman laict on which was received 

Chander Muhan Sen , an officer of Zonal office 1: 2 he his 
by him without any objection , Finally it is stated by the 

produced Fx. M / 1 , the circular incorporating cunditions all 
Bank that the worlman is not entitled to any relief . 

appointment and the personal record of the workinan Ex . M : 2 
10 . Issu , N . 3 : 

10 Ex . M R . HC was not cross -examined it all. M . W . 2 is 
I will take up this issue first. It is not denied by the 

Shri K . 11. Khular. the Manager of Narain Branch of the 
Buok that the workms was appointed on 20 - 2 - 1973 as szed 

Bank but their statements go to show the circunstances in 

which the worlimin s services were continued after the expiry 
by the workman , Even otherwise this fact is cridenced , 

of 15 days and from the partisal of their statements it cannot 
Ex . W / 1 , the appointacat lctler. However Ex . Wil lutter 

he said that the termination of the services all the nikmin 
evidences that this appointment was for a period of 15 wurs 
The workman has not produceu any other apportent litt :-) . 

was promoted by any malafile considerations. For ny dis 
It is not his case that any fresh appointinent letter Vis 

cussion and finus , trove , I have come to the confusion that 
either issued . The Bank bas also not contended that any 

the action of the Manyemani nf Bank of Bir0 in trimmi 
fresh appointment letter was issued. In the are theicof it 

mating ithe services of Shri R . K . Muishi wef 13 - 5 . 1973 1a 

justified and that he is not crtitted to any relief what 
would follow that thereafter the workman cuintimui lu noins 
on clay-to - day basis until his services were terminated w . e .i. 

Supver and I decide this iscile accordingly . 
13th May , 1973. The workman has stated that there was 10 Ise No . 1 : 
provisions in cither the Sastry Award or Desai Alvärd cnabling 

13 . } t is urge on hehalf of the Management that this an 
such like appointments. However from the perisal of these propriate Government had at one stagr refused to rci. r the 
awards read with Bipartite Scitlements I do indd that the matter and this reference was made behind the brick of the 
Bank has a right to employ persons on temporary basis, Management without affording any opportunity and its such 
It is not provided in these awards or settlements ?? s to what was bad and invalid . It is not urged hefor me that the 
would be the minimum period of such icmporary (11) Oy - reference has hecn made by a Government other than ihe ap 
ment and therefore in the absence of apooining fire a 

propriato Government . It is also not stated before : 111 that 
longer period the appointment would on daily basis ie, fus 

the refererce is of a matter which does not qualify aly 17 
one day only at a time unless it is for longer pktisd . His Industrial Disoute . Thus in the instant care referench i- byva 
initial ar ::ointment was for a period of 15 dar s but there 

competent approrriate Government and of an Induisin ! Dis . 
after he continued to work uptil 11th May , 1973 ( 11 which nute. That being the position I do not think it would be open 
date he was told not to come to the duty froril Monday 

for this Tribunal to go behind the reference , this Tribunal 
onward ic. 13th May Admittedly no appointment letter 

being ; crention of the ortopriate Government Itself . If 
was Iisued after the expiry of 15 days referred to in Ex, W / I . 

the Bandi felt aggreived on this point it was always ( pen to 
That being the position and there being no requirement in 

challenge this reference before the High Court or the Supreme 
either Sastry Award of Desai Award or Bipartite Settlement 

Court by an apporriate writ. Therefore this issue is decided 
requiring appointment for any minimum period I hold that 

against the Management. 
the workman would be deemed to have been inpointet on 
daily basis after the expiry of 15 days referred to in Fx . W / 1 . 

Ismie No. 2 : 
Since the appointment of the workman was on daily buis it 

14 . It is urged on behalf of the Management that 10 
wouli follow that ordinarily he would not be entitled to any demand notice was received from the workman. However it 
notice of termination and if he was not entitled to v is admitted thit the workman had approached the conciliation 
notice of termination there is no question of pavirent of : mv 11therrlies geclinc hių reinstatement. Not only that the work 
wages in lieu of notice period . In such ritcunetanca irist min huis unproached the conciliation authorities but further 
Ag in the case of his first appointment Ex . W / 1 the appoint it is also admitted by the Bink that the Bank apneosed hrfor 
ment order onerated both an order of appoinimaat and an the conciliation authorities . Further more Pank faol nilrt in 
order of termination . Similarly in the casc nf his continuance this concilitin pmcerdings. Kerring in view these facts and 
of appointment on daily basis would imply that his service the principles of w laid down by the throne Suntem 
came to an end automatically each day and if that is 10 ( mort of india in S . N ( inval Vs. Pank of Rurowia . - 1974 
there would be hardly any need of notice of termination . 

36 -TUR - 159 , I ain of the opinion that it is too late in the 
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day for the Bank to say that no demand had bew, raised 
upon he Bank and accordingly this issue is decided agaipst 
the Bank . 


furre i the natier io this Tribunal for adjudication . According 
to the woiKort overstaying of sanctioned leave cannot be 

be awwallonnent CI Service und he deceivis id be 
intated in his employment with ind back Hages and cost 
tinuity of service . 


15 . For my discussion and findings upon issue above , I 
hold that the order of the Bank terminating the services of 
Shri R . K . Mukhi w . e. f. 13th May, 1973 is justified and 
that the workman is not entiled to any relier what- so -ever 
and it is awarded accordingly . Parties however wouki bear 
their costs. 
Further Ordered : 

That requisite number of copies of this awal may lia 
sent to the appropriate Government for necessary actiún at 
their end . 
Dated , the 131h March , 1980 . 

MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 38 / 73 -LR . I!1-D . U . A ] 


3. The management of the Bank did not fie any written 
slaitinent, but submitied 2 Seitiement dated 22 - 9 - 1979 signed 
on behalf of ile Bank and the workman certeiled alung 
with a lei, Of Bank duted 243- 1979 sta : ing that " ihe dis 
puis heitrdil the 1st party and the 2nd party 2 : 5 been 
Sellied illicatiy an a joint purss to that elics is sub 
iniiled " . The s ?tllement reads as follows :-- - 
" Whicas llis löi party and the 2nd pa .ty hure 1] L 

thly agreed and sutiled the cistista Buive 
beris, Ives and whereas betiveer de ist puity 
rebra ihe 2n -1 puriy scitiinent is okohen on the 
below mentioned (ergs ünc nisitions , á jirii 
purgis on tichalf of the 1st party and 2011 pey 

is subot ed before the lion . Tigual. 
( 1 ) The 2nd party agrees to join h s slnties at Sholapur 

Zahapaita Bruth and the 1si Thy Whi E . OW 
hini olenort for duties . 


S . O . 1182 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1917 ilm of 1947), The ren al leri 9 : 27ent 
hereby ruol; hes the following world of the Centre Government 
Industrial T : bunal No . 2 , Bomy , in the institrid dispute 
between the en :ployers in relations to the minige ! ul of 
Sangli Bank Limited and the Workout Shri Ashok 
Vyankatesh Deshpande which isi resive pony lie Cantral 
Government on th : 7h April, 196 ). 


( 2 ) The 2nd pulty ait list im niv Buick way , 

Tonus and medical aids arisi: 3 thoroby . The 2iie 
Suriy s service sh .11 be dcencd iu be 10111 .nu . is , 
non s121. the period from 26 - 5 - 1975 lil the 2nd! 
, 7v joms p auries wi}i be leatti . 23 Ite 
without pay . 


BEFORE SHRI JITENDRA NARAYAN SINGH , PRESI 
DING OFFICER , THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference Ne. Cw11 -2 /9 of 1979 
PARTIES : 
Employers in Relation to the Management of the 
Sungli batik Luiter 

AND 

Their Workman 
STATE : Mahu antru · INDUSTRY : Banking 

Bombay , the 12th March , 1980 

AWARD 
The Goscinment of India, il le Ministiy of Labour in 
exercise of the poweis conferied on thern uns , Section 
10 ( 1 ) (d ) of the trusts i Dispuies Act 1947 referred the 
following industrial dispute io T uual for adjurico 
tion by their order No . L - 12012 /38 / 79-DJIA dated 
4 - 7 - 1979 : 


( 3 ) The 200 ray wil join 6: 11 Wic pay it 

(Rupees two hunce, thirin ? Digi a l interi 

bu es titled to increment:11 caies as ustal. 
4 , Tic 2n ariy confirın ; that low thee is no clasio 

and / or dispute ungdiled in this reference , 
Hisiayed th : t un award may be made in terms of th : 
Tigre satile.nant." 
4 . Hiving 19 ari 12 th c1 .eiunies of th : prey : nt diuru . 

a tisfied that this is û lair sellinent oi dispuig. A cor 
ingly his reference is an Wered in 221ms of seulent dated 
22- 9 . 1979 , c . copy of which is an exec hercto . 


I 


JITENDRA NARAYAN SINGH1 , Presiding Office, 

[N . . L - 12012 /33 / 79 - D . II.A .) 


BEFORE THE CENTR L GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL COURT NO . 2 , BOMBAY 

Reference CGT-2 /90, 1979 
The Sangli Bank Ltd . Sangli . . . . . . . .... 1st Party 


AND 


Shri A . V . Deshpande . . . . . ..... . 2nd Party 


Whereas the 1st party and the 2nd party have mutually 
agiced and settle the disnute Leiween themselves and white 
as between the 151 party and the 2nd party settlen zait is . 
reached on the below mentioned arms and conditio ::s , á 
joint Juosiy on behalf of the 15 party and 2nci party is 
submitted before the Hon . Tribunal. 


“ Whether removing the raue vi Sri A . V . Deshpande , 

Ex Clerk by the angement of the Sangli Bank 
Lid .. Sholapur Brunch from the Employment Re 
gister reswing into cessation of eniloyment is 
justified ? If not, to wal relief is the wickman 

0 .3fcerred tiitled ?" 
2 . The worárrian in his staterlent of chain Stities that 
he was in continuous Semice of the Conk for over {WO 
years as a Clerk since ? 70 . lie ws 01 Curral leave On 
24th and 25th May, 1975 lo sce his wife , who ha, on tamjiy 
way, at här nötive ploce in kohepur District, Due to some 
land dispute between his fathe :- 11 - 12w aud a section of 
villagers he had to prolong his way there . lie applied for 
extension of leave but the Bank did not give ary reply . On 
return from leave on 29 - 7 - 1975 he was not allowed to 
resume his duties at Sholapur. The : pant at Sholapur advised 
the workman to go to the Head Office at Sangli. At Sangli 
he sa !y Shri V . R . Kulkarni, Su Si.perintendent and oth : 97 
on Spccie Duty . As the workman overstayed Suncto 31 
leave for a period of about two month . he was asked to 
submit an apology to the Chairman . Though he tenere : 
apology to the Chairman , he was not allowed to resım ... 
his duties. He was served with a show cause notice dated 
18 - 8 - 1975 . As the workman " ould not gut any response from 
the Bank , he demande me 191errni il kervice hy his 
letter dated 8 - 8 - 1977. Subcarently the muticr was taken 
up in conciliation by the Assicut labour Commissioner ( C ), 
but the conciliation failed , Thereupon the Government re 


( 1 ) TI: a 2nd party agrees to join his duties 21 Sholapur 
Mohapelka Branch and the 1st party will allow him to 
report for duties . 


(2 ) The 2 :1d party will not ciuirit any back wages, boniis 
and thedical aicis arising hereby. The 2nd party s service shall 
be decincu io id continuou , however, the period from 26 - 5 - 75 
till the 2ud party joins h s duiies will be treated as leave 
without pay . 

( 3 ) The 2nd party will join on basic pay of Rs. 213 
( P. pees Two llundred Thirteen Only and he shall be en 
titled to incremental pay scales as usual. 


( ) Then ! party coniirm that now there is no claim 
and / or dispute unsettled in this reference . 
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- 


- 


- 
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- 


It is prived that an award my be mac n tens of ha 
above serileraent. 
SANGLI 

Sc / 


For the 2013 


DITE : 2 - 3 . 1979 


S . O . 1183. - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Die ui : ici, 14 -41 ( 1 % of 1927 ), hi Citi Gourd ent 
haeby rubir-hes 130 following 2 

20. 1 1 
menl Inilis. i n : 1, Nes ciui, in ti, 1 . 1. ? , 
heisveen the plc : : Viime ,t he provi 90 : 20 Hz 
Punish :: Lunk , ir 

cu fir 7 er 
WO Kinnish W ., " ricultic Chal Cociño 
the 2nd Arril, 1980 , 


had failed to quality the said test and therefore also he could 
not be permanently absorbed in the service of the Bank 
ond as such Section 25 -F was not atracied. Finally it is sub 
incl by the ball that the claim is telated and as such 
shol d not be allowed . 
5 . Löste No. 2 

I will first take up issue no . 2 regarding the belated nature 
of the claim . There is no doubt that the services of the 
workman were terminated on 5 - 1 - 1972 and this reference was 
mide on 7th June , 1977. It is not denied by the parties 
chat in between conciliation proceedings had taken place and 
reference was once rejected and thereafter on re -considerati 
on this reference was made. Thus it cannot be said on the 
facis thit thc workman had sit silent rather he 
had been agita ,ing his claim before the conciliation au 
sheriiics viuulit ito reference colili nci be made . it was 
inginbel 0 .29 .2 The Horiimtar to raise the lier in the 
first insbee with the conciliacion aithorities who aiu " were 
COLECE EL {it sommer making of a reference to the 

propr .42 ( 169t and the conciliation proceddings 
Date then sometim : 1 o noi thick the woman can be 
readinci ( ijst 

ld as suvil holi tha : the dis 
pute has not bein in 11 so belutedly and accordingly decida 
issile againsi :he Bark . 


BEFRE SURI 14: I CSAID , TETTIVO 
OFFE ER , CENTRAL GOVERNMENT ID " : 57 A 
TRIBUNDOJM -LABCUR COUK ; , IEW 12 , 

TD . No. 1 /6 of 1977 


6 . Kosue No. 3 


In re : 
Siri A . K . Shah , ( 10 ! ! hay ! ! !hilingir , kibiri 
No. 13, Bhawani winc - Pron : r. 

VERSUS 
The Wevioral jina . Tunjab Niter Bank . L - 5, 
University Mary , Bipu Niga " , Tiliyur. 

AWARD 


The Contr..! Co erreni a ? ? op ; idla ( jos - runt : 1 : 
red an Indusirini Dispute to this Tribunt us 10 of the 1. D . 
Act, 19 -47 in the following terins : 


Wh: bes th : cciig cinne ! 7: en . Prz Vitra 

a Book , Regional Office . Jipir in terminating the 
servines of Siri Chok kumar Shrh , Godown pepe . 
Bhawani Mandi Branch with effect from 5 - 1- 1972 
legal and juntita ? T :100, to whit relief is lie 
workm : n entitlel? 


2 . On sint of the rufrosi 1,53 : 1 noticis Waeceat , 
the parties and in coure of iimie a stepeni of chi B s 
filed by the workman . Wherciler wrii : n skutery, wasio 
filed and rep ication was gct flei. On the i mage of ih . . 
parties the following issue ware frain : d : 


The concntics iſ the scogement under this issue is 
lui oi : apiaria : Govt. has refused refererce it 
would råt be open to the appropriate Govt. to rufer the 
matter i:; ispute . 11s 1101 chillenged before de t bere 
Wiis ilustii Dirute ci pat malor referid does not 
qualify as an Inles vial Dispute . It is also not wated by 
the Bank that it is not ihe appropriate Govt. which 

: de the rec e . Thus in the instant case it transpires 
ihat the approrate Govt. has made a reference of Indust 
ria : Divvie . Mere fact that at one point of time the 
Etap opricia Gori . hud refused to make a reference and it 
W ci) re- consi. . rotion that this referene was made would 
nct invalidate the referenca persec . In itny case this Tribunal 
is it creation of the arri.ile Gent, and cannot go behind 
in : C oi ( 12 : : ice . If the Bunk 11a : Cell ggricved 
against the order of referenc it was open the Bank to 
challenge the vider of irference by an apniopriate wich in 
a competz High Court rather than challanging it before 
th s T ibunal gió accordingly I hold that the reference is 
valid . 

7 . Issue No. 4 : 

The Bank 2. s fiiel Ex. M . W . 1 /3 which is the true copy 
of scitlement Caie ! the 13th July , 1972 and it purporis to 
have been sigood on behalf of the Bank by ts Chief Offi 
com ( Industrial Teations) Department and on behalf of the 
workman by the President of All India Punjab National 
Bank Employees Federaticn and the General Secretary of 
the All India Piinirls National Bank Employees Federation . 
Shri C . . Grerla , the Senior Personnc ) Officer of the 
Punjab National Bank has deposed about this settlement 
and has pioved i: via Da !" ? 2 of his alidavit Ex. MW . 1 / 1 . 
There is po piocf io the contrary and as such I had that 
certain h e is a settlenicnt daten 13 - 7. 72 between the 
Dank cant All Piri Turjat Nitional Bank Employees 
Feilertün . Tror site effort of this seriencnt iron the 
workin I can caly to " ay that the services of the work 
man kol bern erminateci on 5th January . 1972 while this 
settlement was arrived on 13 - 7 - 1972 i. e. more than six 
months after the termination of his services and from the 
nerus. 1 of iho said set -lcment it appears that it is prog . 
pective in its operation and therefore it cannot be held that 
this settlement dated 13- 7 - 1972 in any manner validates the 
ternation of the services of the workman Shri Ashol: 
Kumar Chah if it is oite : wise invalid under the law . My 
cliention has been drawn to the enabling clause in the said 
setulement which allows the workman whose services had 
been terminaiz, earlier an opportunity to take the test for 
regular absorption but this does not persec effect the order 
of termination . I hold accordingly . 

8. Issue No . 1 : 


1 . As in order of referenza ? 
2 . Whether the clair, is helst ? If ; ), whrther there 

Fredy ground for coprimionc rit ? 
3 . Whether the referencisini nlid alkned by the Dir ? 


4 . Whether there is rlir strement dit : i ! " - 7 - 72. b . 

ween the Bank 20 :1 Ad India unin b Mati ral 
Bank Employees Federation ? ! e , its cff : - ! ? 


3 . I bave gone brongh the evidence modrej by the par 
ties and have heard Shri Prem Kishore , this in anni 
Shri K . K . Gupta for the Eink and afte , yirir y con 
sidered th ? ght to the matter before I hic col: ¢ 10 tla 
following findings : 

4 . From the perusal of thë statement of clair . I fod that 
the worl-man was cniplovel as a temanray down sner 
by the Bank - Management wef 12th Jarii: ry . 1971 and 
he remained in service till 5. 1- 1972 wbon hi SVC s were 
terminated . Thereafter it is urge :1 by the Visarkman t } the 
termination was in violation of Section 25 - F of the I . D . 
Act, 1947 in so far as retrenchment compensation wis noi 
paid to him even though he had put in rere than 240 days 
of servire . In reply it is conteided by the Management that 
the period of 240 days had not extended over a year and 
as such provisions of Sou . 25- F were not attracted by the 
case of the workman . It is further urged that in oursulunc : 
nf a Linartite Settlenilen?. tho 5 kmar: had alent test 
for permanent recruitment in the service of the Bank but 


It is alleged by the workman and admitted by the Manage 
ment th . t this workman was employed as a temporary Godown 
keener on 121h January , 1971 and he had continued in the 
certior of the Bank till 5th January , 1972 . These two dates 
j.e . 12 - 1 -71 and 5 - 1- 72 clinch the issue so far as it relates 
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. -- . — . - - - -- -- - 
Bl i mlandi Branch w .e .f. 51- 1972 is legit und justific 

il at lie is not entitled to try i - lief wh . l -> U - Lver . The 
pastirs; Wulu however hear their own costs , 
Furior Ordered : 


I 


That thy requisite number of copies of this award may 
la sul to tie ipprupivite Government for necessary action 
at their cad. 

MAHESH : HANDRI, Picsidiny Ufficer 

[No. L - 12012 /6 / 77 - D .II. A .) 
Disled : the 28th February, 1980 


S . O . 1144 , - 0 pursuance of section 17 of thc Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercby publi hes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dis 
pulc belwcen thc employers in relations to the management 
of Union Bank of India , Jodhpur Branch and their workmen , 
Which was received by the Central Government on the 10th 
April, 1980 . 


BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 


[PYTT II . & 3 ( ii )] 

T7777 ETT 77747 : T 
- - - - --- - - I - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - 
tu he provisions of Section 25-1 of the I. L . , , !, 19 .17 . 
Seulion 2 .5 - 7 comes to play only when the Vir inli i1 h).is 
been in service for a period of one year willet i the Valle 
man has not bcen in service or on the payroll of the 
Management ſur i full calendar year mere fact that he had 
pul in 240 days of service would not einde in to vail 
tho piovisions of Section 25 - F of the 1 . 1) . hc !, 1 ". 3 h 
is the position in the instant case . The Wuk : ,""! I 7181. 
been on the piy roll of the Bank for one " crveis 
Since he has joined the service on 1 ? - 1. 1971 to his 
vices were terminated on 5- 1 - 1972 . Rctuace in his leh : 
may be made to the observations of Han ble 119mine Criit 
of India in Sur Enamel and Stamping Works lid . Versus 
their workmen 1963111-11 H - 307 in hic the Humble 
Supreme Court has had the occasion to interpret provisions 
of uld section 2 ( ecc ) jead with old section 29 - P of 1. D . Act 
1947. The present section 25 - B which dones vitiruel ser 
vicc in a cornulidatio of previous sertion 25 - 1 Sec .2 
( ecc ) and ai such principle of law cnunciatci hy the Hon ble 
Supreme Court under old Section 2 ( ees ) lejd with section 
25- B world cuvent interstation bring OC section 
25 - B of ID . 121, 1937 , In 1 : 2 Tule tbersol il sannol be 
said that thc workman has been in un - interruptel conti 
nuous service of one year wilhin the nickning wi Scution 25- B 
of I. D . Act, 1947 and that being the position he is not 
entilled to any benefit us 255 for retiet: chnient comincs 
tion . It would be appropri: tc to re -produce here he obci 
lations of the Hon ble Supreme Court of India : 
continuous service is denied in S . 2 (cec ) as ineaning 

uninterrupted service , and includes service which 
may be interrupted merely on ( 04/111 of : jckruss 
or authorised leave of an accident Or til hich 
is not illegal or a lock -out or a cessition of yor ? 
which is not duc to any fault on the rart of the 
workman . What is meant by one year of continuous 
service , has been defined in 5 . 25 - 13 . Under this 
section a workman who curring i period of 12 
calendar m iths his ictually worlicet in an industry 
for not less than 240 days shall he dreined to have 
complctcd cine year of completare Cine in the 
industry Ragen Bora and Monoha on were both 
Te- appointed on 10th March , 1959. Their services 
wcrc terminated on 15th 1 : 11 : TY , 1960 . Thive their 
total perind of cniployment wins 295 1197 11 months 
. . . The position , therefore, is that sturing a 
period of employment for less than 11 calonlar 
months these two persons worl est for more than 
240 days . In our opinion , that would not satisfy the 
requirement of S .25- R . Before it workman can be 
considered to have complcted one year of conti 
nuous servicc in an Industry it Tillst be " hown first 
that he was employed for a period of not lis tiar 
12 calendar norths, and , next that during those 
12 calendar months he had wouha ! hul less than 
240 days. Whet, as in the prisetit ( the wiitti 
Man have not at all been employed for a period 
of 12 calendar months it becomes unecessary to 
exomine whether the actual mays of work numbereil 
240 days or more . For in any case , the require 
ment of 925 - 2 vouc 17811 the satisfied by the micro 
fact of the number of working days being not le 
than 240 days." 


I.D . No. 206 of 1977 


Loire : 


The General Secretary , 
Rajasthan Bank Employees Union , 
c /o Punjab National Bank , 
Bikaner . 


. . Petitioner 


VERSUS 


Thc Manager , 
Union Bank of India . 
Jodhpur Branch , 
Rajasthan . 

Respondent 
AWARD 
The Central Goycroment as appropriate Government vide 
its order No. L - 12012 /6677 - D , II , A dated the 12th Decem 
ber , 1977 referred an Inclustrial Disputes u / s 10 of the I D . 
Act, 1947 10 1hs Tribunal in the followirg terms : 
Taving regard to section 25F of the Industrial Diyrute 

Act, 1947 and to the directions given in pora 495 , 
52215 ) and 524 ( 1 ) of the Sastry Award , whether the 
Management of Union Bank of India with their 
Head Oflice at Bombay are justified in stopping Shri 
Mahendra Bhandari, workman in their Jodhpur 
Branch ( R . S .) from work icmporarily from 23 - 3 -76 
to 27 - 5 - 1976 and completely stopping him from $ 0 
with cffect from 21- 10 - 1976 ? If not, to what relief 
the workman is cntitled . 


9 . TO 40 film 29 the workmun hud not mult in anc yeri s 
continuous servicc within thc meaning of Section 15 - 

B ord 
Ser 75 - F it ugnt he said thit the lerroinnt un « his sur 
vices was not legal and justified and it wou ll theirfore follow 
that the action of the Manusiament of Punjh Nilicno ! Pauk , 
Jhini in forminating the services of Shri 1 hot: mar Shish 
Goow Keems Bhiwani Mandi Bru17 ?, tel 51. 147 i. 
Tegol na uifies ! The workman was 179 1, ., :17 ) 
relief whit- ncycr . 


2 . On l eccjpt of the reference it was ordered to be registered 
ari lal notices were sent to the parties , Whercupon 4 
statement of claim was Alled on behalf of the workman . A 
Willen statement to this statcinent of claim was filed by the 
Management and thereafter replication was filed . Upon the 
pleadings of thc parties following is91c5 were framed for 
trial : 


10 . Incidentally it may be mentioned here that thc workman 
had taken the test in pursue uf the chilementF W W . 
113 but unfortunately failed to qualify in the sui test This 
shows the bonafide of the Bank that even though thc Bunl 
had earlier terminster the services of the workmin it was 
prenated to accept the workman on permanent hagis provided 
he had qualiſiect in the test which he had unfortunately failed . 
Accordingly this issue is decided against the workmon . 

11. In view of jny discussions and findings ahovc , it is 
awariled thut the action of the Management of Pirnih 
National Bank . Regional Office Jainut in fcrminating the 
services of Shri Ashok Kumar Shah , Godown Kecrer . 


1 . Whether uny prorcr cleinand notice has becn raised ? 

If nois its effect ? 
2 . T hether the dispute has been properly espoused ? 

If not, its eflect ? 
3 . Whether th workman is guilty of any suppression of 

tout ? If so its effect ? 
4 . Is in order of reference ? 
5 . Relief. 


- 


- - - 
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The case was then adjourncd for the evidetice of the work before me I have come to the conclusion that thero is 
man . The case was fixed first tinie for evidenco of the work nothing to suggest that the termination of services of the 
man on 28th November , 1978 vido order dated 21- 10 - 1978 workman were in contravention of thọ provisions of Section 
and on 28 - 11- 78 un affidavit of the workman was filed in 25- F of provisions of Sastry Award or Dçsai Award and 
Sirport of his cvidence and the case was djournest for 2000ldingly I hold that the terroination of services of the 
CI: cxunination of the workinan to 8 - 12 -78. Thereaftei W h ! ja valid u1114 jui910111 i 14 thit te is not entitled 10 
none appeared for the workmon on 8 - 19 - 78 and as ich ünly relieſ whit-so -ever , 
no ice wag orilored to be issued for 29 - 1 - 79 on which dite 
evidence was not present and the ( © Was auljourned to 

5 . For my di! ( issions and findings above, it is twarded 
22n - 1 forundry , 1979. On 2204 February . 197 ) 170 fpeil 

th :11 Having regard to tho Section 25 - 1 of the I. D . Act , 1947 
red for the parties and notices were issued for 9th March , and to the directiony given in pura 495 , 52215 ) and 52411 ) 
1979. In this way the care continued to be pusione util 

of the Sustry Aword , the Minagurnt of Union Bank of 
2012 July , 1479 on which dule the case was adjoined for 

Inglia with their Heill Ollicc ut Bonibay are justified in stop 
evidence of thc workman to 30th August, 1979 . Since then 

ning Shri Mahendra Bhandari, workman in their Jodhpur 
ijara h :15 ppcuted for the workpian while Shri Ravindra Raj Brunch ( R . S . , Irwin worl: tcmp. .. ily from 23 - 3 - 1976 18 27 - 5 . 
hus buen appearing for the Bank . Sometimes alongwith his 

1976 and completely stopping him from so we f. 21. 11 . 76 
course ) and in consequence it was ordered that tho cusc be and that the workmid was not entitled to any relief what-so 
proc cded in the absence of the workman And evidence of cver . Che parties would bear their own costs , 
the Management has been recorded which consists of afrdavit 
ciri kvinder K : 11. I have tried the sail aficavit ? 

Further Ordered : 
gone through the pleadings of the parties. I have als ) per 

That requisite number of copies of this awaid may be ent 
0 ! ihe vocuments placed on record and J have come to the to the appropriate Government for necessary action at their 
conclusion that the workman is not entitled to any relief wbat end , 
So -evor in this referenco . 

Dated 31st Murch , 1980 
3 . The contention of the workman in his statement in 

MAHESH CHANDR4 , Presiding Officer 
chief in that the workman joined the services of the Bank on 
1 -4 - 1975 anl continued to Merve with hreaks tilį 20 - 10 - 76 

[No. L - 12012 /66 / 77 -DLLA .] 
and in as much as he had put in 371 dayy of tolul service 

S K . BISWAS, Desk Oficer 
during this period and in as much as he had not been paid 
retrenchment compensation in accordance with Section 25 - F 
the termination of his servicey was invalid . In reply it is 

to format, 10 1747, 1981) 
contended by the Management that this workman had not 
put in 240 days of service in a year immediately hefore 

To 3To 1185 :- TT TTP , an 3141 tai TF 
20 - 10 - 76 and had rather put in only 200 days of service , the 

Fatt, 19 .18 ( 1949 FT vt? t TST 47 TOT VA TTTTT 
termination of his services did not attract section 25 - F and 
wey yalid , 

का प्रयोग करने मा , पीर गान गार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

Foto No 3637, FTIT 157 1979 7 # , 
4 From the peryal of para 3 of the statement of claim 
of the workman I find that this workman has shown to have 

in ut omfatini 14 artin ( 1 ) ATT HITT, TE ( 2 ) 
put in 371 days of total service froni 1 - 4 - 1975 to 20 - 10 - 76 

* f **T TITE 574f1 TAHT,T ,WHITE; ( 3) 
but from the perusnl of this rara it is clear that the total 
number of days for which he worked between 21st Ocrolier , 

TNT , FUIT, 517 ( 1) 134 ftct mo fra EfT THEME 
1975 to 20th October , 1976 comes out to 201. That heing T , EA , et mit 57,175 , 1974 À 30 , 1980 , 
the position it cannot be said that the provisions of Section 
25 - F would be attracted by his case . This workman cannot 

जिगमें यह नारीख भी सम्मिलित है, की अर्या के लिए उन्क अधिनियम 
be said to have put in requisite 240 days of servicc immedi के प्रवर्तन गे इटः देती है । 
ately prior to the termination of his services on 20 - 10 - 76 and 
that hcing so it cannot be said that the termination of his 

2. Tata C 0 fra fon *. 117 : 
Scaprince was in violation of Section 25 - F of the I. D . Act, 
1947 It is not the total number of days of service put in 

( 1 ) उफ़ का द्राने का दियोम , उम अवधि की घायल मिसके 
hy him from 1 - 4 - 1975 to 20 - 10 - 76 which would he relevant 
for attracting Section 25- F of the I. D . Act, 1947 rather it 

दोगन उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रयलमान था ( जिमे 
is one year imircdiately prior to 20 - 10 -76 which would be 

ध्यमे इसके पश्चात् उत, गधि कहा गया है ), ऐगी विवरणियां , 
relevant and during this period the workman has put in 
only 201 days of service . In these circumstances it cannot 

ऐगे प्रारूप में और गमी ििष्टियों गहित देगा जो घर्मचारी 
he said that his termination is effected adversly by Section 

राज्य बीमा ( माधारण ) चिनियम , 1950 के अधीन उमे 
25- 1 of this ID . Act, 1947 , Admittedly no annointinent 
letter was jaqued to this workman . Admittedly he was cvery 

उक्त प्रयाध की बाजत देनी थी ; 
tim appointed for temporary periods with breaky in hetween 
he is used to be re -appointed . From the perill of affidavit 

( 2 ) FITA FT 374 FTT-TTA U TT 15 7 39817 ! ( 1 ) 
of Chri Ravindra Rai filed on behalf of the Bank it is clear 

के अधीन निपत किया गया ई निरीक्षक , या निगम का 
thint he was alw :iva appointed in it leave vacancy and on a 
temporary basis . That being so it cannot be und that he is 

इग निमित्त प्राकिन कोई अन्य पादपारी 
untitled to the rcinatatement in the Bank s service. Sinilily 
it cannot lo said that the provisions of Section 25- 7 have 

( 1) OKT 11 7 ZITUTT ( 1 ) 2117 , 77 572f2 
becn contravened . There is nothing in paragraph 495, 522 

की बाजत दी गई किमी कितगणी मी रिमिटियों को 
ard 53 .4 of Sastry Award which go ugainst the Terminetion 
of the services of the present workman and therefore I hold 

मन्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; बा 
that thic termination was not in violation of Sastry Award 
I have perused the provisions of Desai Award 99 130 the 

( 2 ) गन्न अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 
Rip irtite Settlements coverting the employment of the work 

455 AT ( 478775 ) fafovan , 1951 7777 ya 
men and I do not find that the termination of his services 
W s in violation of provisions thereof either Incidently it 

अपेक्षित रजिस्टर प्रौर अभिलेख, उक्त अवधि के लिए 
may be mentioned here that the Management has contended 

it up : FIT 
thin the Bank had offered to give a test to this workman for 
his regular absorptions in the Bank s svira hut the work 
man did not avail the opportunity offered for this purrose . 

1 :3 ) ; fuffisante # THE FARM ffi 45297 , 
Reference in this hcholf may be made to Data & all the affid : 

F T : 717 Fam to 37 47927 sit , fuit f 
vit, read with conies of letters dated 1 - 3 - 78 , 9 - 12 -78 , 16 - 12 - 78 
4714 15 - 12 - 78 . Kecping in view the conclurt of the wirkman 

काराष्ट्रमा अधिसूचना के अधीन एट दी जा रही 
in not availing the opportunity it cannot be said that even 

१, नकद में और वस्तु मप में पाने का हकदार बना 
on muitahic basis this workirin is entitled to any relief whnt. 
50 - ever . From whichever angle I may consider thc malter 

HT , AT HET ; T 
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( 4 ) यह अभिनिश्चित पारने के प्रयोजनार्थ कि उग अवधि 

( i ) verifying the particular s contained in any ctura sub 

mmitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for the 
के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त प्रधि 

said period; or 
नियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का 

( ii) ascertaining whether registers and records were main 
अनुपालन किया गया था या नहीं ; 

toined as required by the Employees State Insurance 

(General ) Regulations, 1950 for the said period ; or 
निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा : - - 

( iii) ascertaining whcthcr the cmployees continue to be 
( क ) प्रधान या मध्यवहित नियोजक मे अपेक्षा करना कि 

entitled to benefits provided by the employer in cash 

and kind being benefits in consideration of which 
यह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 

cxemption is being grantcal under this notification ; 
या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या 

or 

( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

has been complied with during the period when 
किसी कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

such provisions were in force in relation to the said 

factory; 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 

be empowered to 
प्रधारी से यह अपेक्षा करना कि वह यक्तियों के नियो 

( a ) require the principal or immediate amployer to fur 
जन पौर मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा , 

nish to him such information as he may consider 
महियां मौर अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षफ या अन्य 

necessary ; or 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 

( b ) enter any factory, establishment, office or other 
में , या उन्हें ऐसी जानकारी हैं जिसे वे प्रावश्यक समन्नते 

premises occupied by such principal or immediato 

employer at any reasonable time and require any 
हैं ; या 

person found incharge thereof to produce to such 

Inspector or other official and allow him to examina 
( ग ) प्रधान या , अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता 

such accounts, books and other documents relating 
या सेवक की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने 

to the employment of persons and payment of wagco 

or to fumish to him such information as he may 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए , 

consider necessary; or 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 
या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति 

agent. or servant , or arry person found in such fac 
युक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

tory , establishment, office or other premises , or any 

person whom the said Inspector or other official 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में 

has reasonable cause to believe to have been AD 

employec ; or 
रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज 

( d ) make copies of or take extracts from, any register , 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

account book or other document maintained in such 

factory , establishment, office or other premises . 
व्याख्यात्मक तापन 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
इस मामले पर पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यक हो गई है , It has become necessary to give retrospective effect to the 
मयोंकि छूट देने के लिए प्राप्त आवेदन-पन्न की कार्रवाई पर समय लगा । 

exemption in this case , as the processing of the application 

for cxemption took time. However , it is certified that the 
तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से grant of excmption with retrospective effect will not affect tho 
किसी के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

interest of apybody adversely . 

ENo. S-38014/ 16/ 78-- HI ] 
[ संख्या एस- 38014/ 16/ 78-एच० माई .] 

का० प्रा० 1186. ~ -केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 

नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
New Delhi, the 10th April , 1980 

का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
S. O. 1185. - In exercise of the powers conferred by section 

संख्या का० प्रा० 1297, दिनांक 6 अप्रैल , 1979 के मनुक्रम में इंडियन 
87 of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) 
and in continuation of the notification of the Government of 

पायल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरीज और पाईपलाईन प्रभाग ), 
India in the Ministry of Labour S . O . No . 3637 , dated the 

गौहाटी को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1979 से 30 
16th October , 1979 , iho Central Government hereby exempts 
( 1 ) Auto Workshop , Cambay ; ( 2 ) Mechanical and Electrical 

जून , 1980 तक जिसमें यह विन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और 
Workshop, Sabarmati, Ahmedabad; ( 3 ) Central Workshop , अवधि के लिए छुट देती है । 
Baroda and ( 4 ) Geophysical and Research and Training Ins 
tituto Workshop, Dehradun , belonging to the Oil and Natural 

2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित है, अर्थात् : 
Gas Commission from the operation of the said Act for the 
period from the 1st July , 1979 upto and inclusive of the 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की भाबत जिसके 
301h June, 1980 . 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे 
2 . The above exemption is subject to the following con 

इममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) , ऐसी विवरणियां, 
ditions, namely : - - 

ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा जो कर्मचारी 
( 1) The employer of the said factory shall submit in rcs 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के अधीन उसे 
pect of the period during which that factory was subject to 

उक्त अवधि की बाबत वेनी थी ; 
The operation of the said Act (hereinafter l eferred to its the 
sald period ) , such returns in such form and containing such 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
particulars as were duc from it in respect of the said period 
under the Employees State Insurance ( General) Regulations, 

के अधीन मियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 
19503 

इस निमिस प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी 
( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under sub 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि 
section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or other Official of 
the Corporation authorised in the behalf shall, for the pur 

की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 
poses of - - 

मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या 
34GI/ 80 - 11 


- - - - 


- 
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- - 


1228 

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 26 , 1980 /VAISAKHA 6 , 1902 [ PART IT - SEC . 3 (ii ) ] 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - -- - - 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी particulars as were due from it in respect of the said period 

undel the Employees Stille insurance ( Gelneral) Regulations , 
गज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा 

1950; 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए 

(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under sub 
रखे गये थे या नहीं ; या 

section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or other Official of 

the Corporation authorised in this behalf shall, for the pur 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , 

poses of - 
नियोजफ द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रति 

( i) verifying the particulars contained in any return sub 
फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही 

mitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for the 
है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकवार बना 

Said period ; or 
हुपा है या नहीं ; या 

(ii) ascertaining whether registers and records werc main 

tained as icquired by the Employees Statc Insurance 
( 4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ फि उस अवधि 

(General ) Regulations , 1950 for the said period; Or 
के दौरान , जय उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधि 

( iil) ascertaining whether the cmployces continue to be 

cntitled to benefits provided by the employer in 
नियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 

cash and kind being bencfits in consideration of 
अनुपालन किया गया था या नहीं ; 

which exemption is being granted under this noti 

fication; or 
निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा : 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि 

has been complicd with during the period when 

such provisions were in force in relation to the 
वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या 

said factory ; 
अन्म पवधारी आवश्यक समझता है ; या 

be empowered to 
( ब ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

(a ) require the principal or immediate employer to fur 
किसी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 

nish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 

( b ) cnter any factory, establishment, office or other pre 
प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियो 

mises occupied by such principal or immediate 
जन मौर मजदूरी के संधाय से संबंधित ऐसे लेखा , 

employer at any reasonable timo and require any 

person found incharge thercof to produce to such 
बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य 

Inspector or other oflicial and allow him to examine 
पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 

such accounts , books and other documents relating 

to the employment of persons and payment of wages 
दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे मावश्यक समझते 

or to furnish to him such information as he may 
हैं ; या 

consider necessary ; or 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजफ को , उमके अभिकर्ता 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 

agent or servant, or any person found in such fac 
या सेवक को , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 

tory , establishment , office or other premises. or any 

person whom the said Inspector or other official has 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए , 

reasonable cause to believe to have becn an emp 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 

loyee; or 
या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का मुक्ति 

( d ) make copies of or take extracts from, any register , 
युक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

account book or other document maintaind in such 

factory, establishment , office or other premises , 
( घ ) ऐसे कारखाने, स्पापन, कार्यालय या अन्य परिसर में 
रखे गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । It has become necessary to give retrospective effect to the 

exemption in the casc , as the processing of the application 

for excmption took time. However , it is certified that the 
पाल्पात्मकशापन 

grant of exemption with retrospective effect will not affect 

the interest of anybody adversely , 
इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रावश्यफ हो गई है, 
क्योंकि छूट देने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । 

[ No . S- 38014 / 5 / 79- HI] 
तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वपेक्षी प्रभाव से छूट देने से 
किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाष नहीं पड़ेगा । 

का० प्रा० 1187. - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 

नियम , 1948 ( 1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
[ सं० एस - 380 14/ 5/ 79- एच० आई० ] 

का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्म लिमिटेड , साहिबाबाद , 

जो विज्ञान तथा तकनीकी विभाग के अन्तर्गत एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान 
S. O . 1186. - In exercise of the powers conferred by section 
87 of the Employees Stato Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) 

है , को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से इस अधिसूचना को भारत सरकार 
and in continuation of the notification of the Government के राजपन्न में प्रकाशित करने की तारीख से 30 जून , 1980 तक के 
of India in the Ministry of Labour No. S . O . 1297 dated the 
6th April , 1979 , the Central Government hereby exempts the 

लिए छूट देती है । 
Indian Oil Corporation Limited (Refinçrics and Pipelines Divi 
sion ) Gauhati from the operation of the said Act for a 

2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं, अर्थात् : 
further period of one year with effect from the 1st July , 
1979 upto and inclusive of the 30th June , 1980 . 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके 
2. The above exemption is subject to the following con 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था ( जिसे 
ditions , namcly : 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां 
( 1 ) The cmployer of the said factory shall submit in res 

ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
pect of the period during which that factory was subject to 
the operation of the said Act (hereinafter referred to as the 

राज्य बीमा ( गाधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे 
said period ), such returns in such form and containing such 

उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 


- 


- - 


% D 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


OT 
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( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

the operation of the said Act (hcreipafter referred to as the 

said period), such returns in such form and containing such 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

particulars as were due from it in respect of the said period 
इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पधारी --- 

under the Employees State Insurance ( General ) Regulations , 

19503 
( 1 ) धाग 44 को उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि 

(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under sub 
की बाबत दी गई किसी विवरणी को विशिष्टियों को Section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or other Official of 

tho Corporation authorised in this behalf shall , for the pur 
सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या 

poses of - - 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

(i) verifying the particulars contained in any rctum sub 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 द्वारा यथा 

mitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for the 

said period ; or 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख , उक्त अवधि के लिए 

(ii) ascertaining whether registers and records were main . 
रग्ने गये थे या नही ; या 

taiacd as required by the Employees Stato Insurance 

(General) Regulations, 1950 for the said period ; or 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , 

( iii) ascertaining whether the employces continue to be 
नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को , भिमके प्रति 

entitled to benefits provided by the Employer in cash 
फरनस्थका घम अधिसूचना के अधीन छुट दी जा रही 

and kind being benefits in consideration of which 

exemption is being grunted under this notification ; 
है , नकद में और यस्तु रूप में पाने का हकदार बन 
हुपा है, या नहीं ; या 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
( 4 ) यह अफिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

Act has been complied with during the period when 

such provisions were in force in relation to the said 
के दौरान , जम उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधि 

factory ; 
नियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का bc empowered to 
अनुपालन किया गया था या नहीं ; 

(a ) require the principal or immediate omployer to fur 
निम्नलिखित कार्य करने के लिये मशक्त होगा : - - 

nish to him such information as he may consider 

necessary; or 
( क ) प्रधान या अव्ययहित नियोजक से अपेक्षा करना कि 

( b ) enter any factory , establishment, office or other pre 
___ वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 

mises occupied by such principal or immediato 

employer at any reasonable time and requirc any per 
या अन्य पदधारी आवश्यक ममझना है ; या 

son fouud incharge thercof to produce of such Ins 

pector or other oflicial and allow him to examine such 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

accounts, books and other documents relating to tho 
किसी कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में 

omployment of persons and payment of wages or 

to furnish to him such information as he may 
किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 

consider necessary ; or 
प्रधारी से यह अपेक्षा करना कि बह व्यक्तियों के नियो 

(c ) examine the principal or immediate employer, his 
जन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे मेखा , 

agent or servant, or any person found in such fac 

tory , establishment , office or other premises , or any 
बहियां और अन्य वस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य 

person whom the said Inspector or other official has 
पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 

reasonable cause to believe to have been an emp 
दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे प्रावश्यक समझते 

loyec ; or 
( d ) make copies of or take extracts from, auy register , 

account book or other document maintained in such 
( ग ) प्रधान मा अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या 

factory , establishment, office or other premises. 
सेवा की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 

INo. S- 38014 /11 / 79 - HI] 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए , 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति 

नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1980 
युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

क . ० प्रा० 1188 . -- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
( ध ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिगर में नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज प्रयोग करते हुए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम , भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमि 
की नकल सैयार करना या उससे उधरण लेना । टेड, रायबरेली को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से इस अधिसूचना के सरकारी 
[ संख्या एस - 380 14/ 11/ 79-एच० भाई ० ] 

गजट में प्रकाशित होने की तारीख से 30 जून , 1980 तक जिसमें यह दिन 
भी सम्मिलित है, को प्रवधि के लिए छूट देती है । 


हैं ; या 


S. O . 1187 . - -Jn exercise of the powers conferred by section 
87 of tho Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), 
the Central Governinent hereby exempts M / s. Central Elcc 
tronics Limited , Sahibabad , a public sector undertaking undor 
the Department of Science and Technology, from the opera 
tion of the said Act, with cffect from thc date of publication 
of this notification in the Official Gazette upto and inclusive 
of the 30th June, 1980 . 

2. Tho above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in res 
pect of the period during which that factory was subject to 


2 . पूर्वीक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित है, प्रथात :- - 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके दौरन 
उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐमी विवरणियां , ऐसे प्रारूप में और ऐसी 
विशिष्टयों सहित वेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमिर 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी -- 


- 


- 


. 
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(i ) धारा 44 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बामत 

(i) verifying the particulars contained in any return 
वी गई किसी विवरणो की विशिष्टयों को सत्यापित करने के 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
प्रयोजनार्थ : या 

( ii ) ascertaining whether registers and records were malnr 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रपोजार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 

tained as required by the Employecs Stute Insuranco 

(General ) Regulations, 1950 for the said period ; 
( साधारण ) चिनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर 

or 
और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं ; या 

( ii ) ascertaining whether the employees continuc to be 
(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक 

entitled to benefits provided by the employer in 

cash and kind being benefits in consideration of which 
द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलम्वरूप इस 

exemption is being granted under this notification ; 
मधिसूचना के प्रधी न छूट दी जा रही है, नकद में और 

or 
वस्तु रूप में पाने का हकवार बना हुण है , या नहीं ; या 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 

has been complied with during the period when such 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान , 

provisions were in force in relation to the said 
जब उफ्न कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 

factory i 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था be empowered to 
या नहीं । 

(a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 
निम्नलिखित कार्य करने के लिये मशक्ल होगा : -- 

necessary ; or 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोग से अपेक्षा करना कि वह उसे 

( b ) enter any factory , establishment, office or other 
ऐसी जानकारी दे जिमे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य परधारी 

premises occupied by such principal or immediate 

employer at any reasonable time and require any 
आवश्यक समझता है ; या 

person found incharge thereof to produce to such 

Inspector or other official and allow him to examine 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के प्रधियोगाधीन किसी 

such accounts , books and other documents relating 
कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी 

to the employment of persons and payment of wages 

or to furnish to him such information as he may 
सचिन समय पर प्रवेश करना और उसके प्रधारी से यह अपेमा 

consider necessary ; or 
फरना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय 

(c ) examine the principal or impiediate employer , bis 
से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 

agent or servant, or any person found in such factory , 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 

establishment , office or other premises, or any person 

whom the said Inspector or other official has reaso 
वे, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे प्रावश्यक समझते हैं या 

nable causo to believe to have been an employee : 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या सेवक को , 

( d ) make copics of or take extracts from, any register , 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय 

account book or other document maintained in sucb 
या अन्य परिसर , में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके 

factory , establishment , office or other premises. 
बारे में निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्विास करने 

[ No. 8-38014 / 4 / 80- HI ) 
का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy , 
( प ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

New Delhi, the 10th April , 1980 
किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उसका उद्धरण लेना । 

S . O . 1189.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
[ सं० एच० 380 14/ 4/ 80-एच० भाई . ] hereby publishey the following award of the Central Gov 

ernment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
हंस राज छाबड़ा , उप मचिष dispute between the employers in relation to the manage 

ment of Barkakana , District Coalfields Limited , Post Office 

Barkakana, District Hazaribagh and their workmen , which 
New Delhi, the 15th April, 1980 

was received by the Central Government on the 27th 

March, 1980. 
S . O . 1188. -- In exercise of the powers conferred by section 
87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , 

BEFORE SHRI P . RAMA KRISHNA, PRESIDING 
the Central Government hereby exempts Indian Telephong 

OFFICER CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Industries, Limited , Rac Bareli , a public sector undertaking, 

___ CUM-LABOUR COURT NO. 3. DHANBAD 
from the operation of the said Act, with effect from the date 
of publication of this notification in the Official Gazette upto 

Reference No. 41 of 1978 
and inclusive of the 30th June , 1980 . 

PARTIES : 
2. The above cxemption is subject to the following condi 

Employers in relation to the management of Bhurkunda 
tions , namely : --- 

Colliery of Central Coalfields Ltd ., P . O . Bhurkunda , 
( 1 ) Tho employer of the said factory shall submit in itupec ! 

Distt. Hazaribagh . 
of the period during which that factory was subject to the 

AND 
operation of tho said Act (hercinafter referred to as the said 
perlo ) , such returns in such form and containing such 
particulars as were due from it in respect of the said period 

Their workman. 
under the Employees State Insurance (General) Regulations, 
1950 : 

APPEARANCES : 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under sub 

For the Employer - Shri T . P. Chowdhury , Advocate . 
section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or other Official 

For the Workman .- Shri S . Bose . 
of the Corporation authorised in this behalf shall, for the 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
purposes of : 


or 


- 
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AWARD 

5 . On the above pleadings the issues that arise for 
The Govt. of India in the Ministry of 

consideration are 

Labour in 
excicise of the powers conferred on the US 10 ( 1 ) ( d ) of 

( 1 ) Whether there is a case for revision of the order 
the Industrial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) have referred 

of seniority alreadly fixed and notified in the 
the following dispute to this Tribunal for adjudication as per 

statement dated 26 -2 - 1971 ? 
their order No. L - 200012 / 264 / 76 - DIII ( A ) dated 4th May, 
1978 , 

( 2 ) If Issuic ( 1 ) is held in favour of the workman 

whether hc is entitled to be promoted as Senior 
SCHEDULE 

Clerk w .c .f. 30 -4 - 1976 with back wagcs ? 

( 3 ) To what relief ? 
" Whether the demand of the Union for revising the 
position of Sn S . P . Choudhury , U . D . C . Bhurkunda 

6 . Issue ( 1HFrom paras 9 and 10 of the written 
Colliery , P . O . Bhurkuoda, Distt. Hazaribagh of 

statement of claim and the statement filed on behalf of the 
Central Coaltields Ltd ,, in the seniority list 

workman before the A . L . C . it is clear that the grievance of 
circulated by the management under their letter 

the workman , Sri Chowdhury , is that Sri A . Ghani was 
No. GM ( K ) / Estt . /PROM / UDC / 71/ 2205, dated 

wrongly placed above him in the seniority list dated 26 - 2 -71 
26th February, 1971 und for promoting him with 

anul that as per record he is senior 10 Shri Ghani, His 
ctfect from 30th April, 1976 as Senior Clerk with 

prayer in the wrtlen statement of claim is that he should 
back wages is justificd ? If so , to what relief is 

be placed at SI, No. 26 in the seniority list (i.e . in 
the said workman entitled and from what date ? " place of Ghani ) . In the scniority list Ex. M - 4 the workman 

concerned is placed at $ I, No. 51 wbile Sri Ghani is placed 
2 . The Geoeral Secretary of the Rashtriya 

at Sl. No. 26 . It has to be seen whether the action of the 
Mazdoor Sangh has filed a written statement of 

Collicry 
behalf of the workman herein stating that the workman 

claim 

muragement in placing Shri Ghani above the concerned 
on 

workman in the seniority list is correct. Both the parties 
is at present working as a U . D . C . in the Bhurkunda Colliery. 

hava not adduced any oral evidence . Before discussing this 
He joined service on 8 - 1 - 43 as a Register Keeper which is 

quçstion it may be mentioned that Sri S . Boso the General 
a clerical post. The Bhurkunda Collicry was an 

Secretary of the Union during the course of his arguments 
worked by the Central Govt, Railway Coal Department and 

unit 

stated that the workman has no grievence whatsocver to 
thercafter it was run under the administrativo control of 

Shri Ghani being showa as senior to him but his grievance 
several Govt. Departments onc after the other till it was 

is against individuals at Sl. Nos . 30 to 35 in that list 
transferred to the management and control of National Coal 

Fixt. M - 4 being shown ay seniors to him and being pro 
Dev , Corporation Ltd ., ( N . C . D . C . in brief) with effect 

inoted before him as Senior Clerks. A reading of the 
from October *56 . From the N . C . D . C ., this colliery was 

failure of conciliation report and the statement filed by tho 
transferred to Coal India Limited in May 73 . It is now workman before the A . L . C . and the written statement of 
under the administrative control of Central Coalfields Ltd ., claim filed before the Tribunal does not refer to this 
which is a subsidiary of the Coal India Ltd . The workman grievance of the workman at all . Consequently the manage 
concerned is continuing to serve in this colliery under the ment also had no opportunity to meet this case . The 
several successive managements referred to above . By workman should not be permitted to set up an entirely 
1 - 10 - 66 the workman was promoted to the post of U . D . C . new case at this stage of arguments. 
His gricvance is that in the seniority list dated 26 - 2 -71 
circulated by the management he was shown at Si, No. 51 

7. Since the parties joined issuc before the A .L .C . and 
while one Shri A . Ghani is placed at Sl. No. 26 . His 

in their pleadings before this Tribunal on the quçstion 
contention is he should have been placed above Shri A . 

whether the workman was rightly treated as junior to 
Ghani, The several representations made by him to tho 

Ghani, I consider it necessary to answer this question . From 
management to correct this error did not yield any result, 

the service record it appears he ( concerned workman ) is a 
So he placed the matter before his union . The efforts of 

non -matric and that he first joined service as a Register 
the union in obtaining i redressal of his grievance also 

Keeper on 8 - 1 -43 which is it weekly paid post. He was then 
did not bear any fruit. The matter was then referred to 

posted as Grain Shop Issuer on 28 - 12 - 44 on a fixed pay 
the A . L . C . ( C ) Hazarigagh for his intervention . The concilia of Rs 35 p . m . in the monthly establishment. He was then 
tion proceedings ended in failure . On receipt of the failuro promoted to the post of a Cash Memo Writer from 1 - 3 -47 
report the Govt. of India have referred the dispute to this to 3 -4 -47 on a fixed pay of Rs. 40 p . m . and then again 
Tribunal for adjudication by their order referred to above . reverted to the post of Grajn Shop Issuçr with effect from 
The workman prays that he should be placed at Sl. No. 26 4 -4 - 47 to 31 - 8 - 47 . With effect from 1 - 9 - 47 he was once 
in the seniority list dated 26 - 2 -71 and on the basis of such again promoted as Cash Memo Writer in which post ho 
rcfixation of seniority he should be promoted to the post continued without break till 30 - 9 - 56 . Shri A . Ghani who 
of Senior Clerk witli effect from 30 - 4 - 1976 . 

is also a non -matric joined service in this colliery on 

6 - 8 - 44 as an Underground Cooly . He was promoted to the 
The management through their General Manager havo post of Cash Memo Writer with effect from 1- 3 -45 and 
filed a written statement contending that the basis of reckon continued to work in that capacity till 30 - 9 - 56 without a 
ing seniority is the date of promotion to the post of break . It may be noticed that the concerned workman got 
L . D . C . In the case of the concerned workman this promotion his promotion to the port of Cash Memo Writer on 
to the post of LD . C . took place on 1 - 3 - 1960) and in the 1 - 3 - 47 and there was a rcversion from 4 - 4 - 47 to 31- 8 -47. 
case of Sri A . Ghani it was with effect from 1 - 3 - 56 . It is 
also pleaded that the concerned workman was a Mines 

Department 
Time Keeper (MT.K .) with elect from 1- 3 - 56 

8 . After the abolition of the Groin Shop 
which is a 

with elect from 

channel of 
different category of post with a different 

1 - 10 - 56 both the concernod workman and 
promotion Head Time Keeper & Chief Time Keeper ) . Till 

Shri Ghani were posted as Mine Time Keepers. Both of 
he came to the clerical grade on 1 - 3 -60 he could not aspire 

them were again promoted to the post of L . D . C . from 

1 - 3 - 60 . On 8 - 2 -61 the management issued the Orders Extk . 
for promotion to the post of U . D . C . and Senior Clerk 

workman AA 
etc . It is contended that the posts of M . T . K . & 

M - 16 and M - 15 confinning the concerned 
L . D . C . 

Mines Time Keeper with cffect from 1 - 10 - 56 and Shri A . 
cannot have common seniority list. As per the recommenda 
tions of the Wage Board , M . T .Ks were 

1 - 10 - 56 respectively . 
Ghapi as Bonus Clerk with effcct from 
redesignated as 

From the service record it appears that the 
Attendance / Register Clerks. In terms of the settlement 

concerned 
dated 14 - 11-69 M . T . K s performing the duties of Attendance / 

workman was confirmed us L . D . C . with effect from 29 - 2 -68 . 
Register Clerks were allowed the pay scale of Grade II 

Both of them were promoted to the post of U . D . C . with effect 

from 

there are no 
Clerk . For these reasons it is submitted that 

1 - 10 -66 and confirmed in that capacity with cffect from 

1 - 1 -71. Sri Ghami was promoted to the post of Senior Clerk as 
merits in the workman s claim . 

per the order Ext , W - 1 dated 30 - 4 - 76 . This promotion of 
4 . In his rejoinder the workman has denied the several Shri Ghani has given risc to the present dispute at the 
averments made in the management s written statement. instance of the concerned workman . On a reading of the 
The management in their rejoinder state that since the entries in the Service Book of Sri Ghani and the concerned 
date of appointment of the workman concerned as a I. D . C . workman , it appears the former is tightly shown as senior 
is subsequent to the date of appointment of Sri Ghani, to the latter . While Sri Ghani worked as a Cash Memo 

Writer in the Grain Shop from 1 - 3 -45 till 
he is placed below Ghani in the seniority list. The rest of 

30 - 9 - 56 . the 
the rejoinder is a denial of the several averments made in concerned workman was given this promotion on 1 - 3 - 47 for 
the statement of claim . 

the first time to that post. With cffect from 4 - 4 - 47 he was 


1232 

THE GAZEITE OF INDIA : APRIL 26, 1980 /VAISAKHA 6 , 1902 [Part II - - Sec . 3 (1 ) ] 
- - -. . _ . . 

- - - - - - - - 
again reverted to that post. He got his next chance of 

New Delhi, the 14th April, 1980 
promotion only from 1- 9 - 47 . It is true that the concerned 
workmun Jomo sei vice in the colliery on 8 . 1 -43 as Register 

S . O . 1190 . -— In purguence of section 17 of the Industrial 
Kceper whereas Suri Ghani started his carcer 215 21 Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
Underground Coutie on 6 - 8 -44 . But Shri Ghani Stole it hereby publishes the following award of the Central Gov 
murch over the concerned workman to the clerical post of ernment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , in tho indus 
Cash Mcmo Wriler by 1 -3 -4 , that is about two years trial dispute between the employers in relation to the manage 
betoro the concerned workman , Sri T . P . Chowdhury Iur ment of Kathara Coliery of Messrs Central Coalfields 
the management subinity that this was the reason for treating Limited , Post Office Kathara , District Giridih and their 
Shri Ghani as senior w the concerned workman . Shri Bose workman , which was received by the Central Government 
for the worhinun is already stated does not have any on the 8th April , 1980 . 
quarrel with this , It is said that since both Ghani and tho 
concerned workman crc conii med in their clerical posts BEFORE TIIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
with ellect from 1 - 10 - 56 , the latter should be ticaled as 
senior to the former by virtue of his longer scryice . AS 

TRIBUNAL, (NO . 2 ) , DHANBAD 
per the order Ext. M - 16 the workman herein was confirmed 

Reference No. 10 of 1979 
us Mincs Time Keeper and as per Ext. M - 15 A . Ghuni was 
confirmed as Bonus Clerk with ellect from 1 - 10 - 56 . It is 

In the matter of an industrial dispute under S. 10 (1 ) ( d ) 
contended that since the post of M . I .K . also is in the 

of the I. D . Act, 1947. 
clerical grade, it must be held that both tho above persons 

PARTIES : 
were courracd in their clerical posts from 1 - 10 - 56 . Even 
0 , A Ghani having been promoted to the post of Cash 

Employer s in relation to the management of Kathara 
Memo Writer which is in the clerical grade before the 

colliery of Messrs Central Coalfields Limited , Post 
concerned workman in fairness be should be considered to 

Office Kathara , District Giridih 
bo senior . The other contention of Sri Chowdhury for the 
manugement that the post of Mincs Time Keeper being in 

AND 
a diiterent catcgory from the post of a L . D . C . with A 
different channel of promotion , the workman can claim 

Thçir workmen. 
Seniority in the clerical grade only from the date he was 

APPEARANCES : 
appointed to it ( i. e . from 1- 3 -60 ) cannot be uccepted . Either 
the workman gets his promotion in the Time Kecper s 

On behalf of the management - Shri T . P . Choudhury , 
category or the clerical category . He cannot be brought 

Advocate . 
back to the clerical post with cffect from 1 - 3 - 60 from the 
post of M . T . K . to suit their wonvenience , thereby depriving 

On behalf of the workmen - Shri J . D . Lal, Advocate. 
him of promotional opportunities in the Time Keeper s 

State : Bihar 

Industry : Coal 
pust and tell him that his seniority in the clerical grade 
should be reckoned from 1 - 3 -60 . In fairness his service 

Dhanbad , 3 let March , 1980 
in the Time Keeper s post must be counted in the clerical 
grade. 

AWARD 
9 . During the course of arguments Shri Bosc referred 
tu Ext, M - 5 which is a list of U . D .Cs showing their date 

The Central Government by the notification No. L - 20012 / 
of appointment und coming into tho present cadre etc . as 213178 - D . III ( A ) dated 6th March , 1979 has referred the 
on 1- 9 - 70 , In this list S / Sri Senapati, Horo , Dan , Gandhi, undermentioned dispute for adjudication by this Tribunal as 
Saran and Sinha come after the concerned workman . On the per schedule mertioned below : 
basis of Ext. M - 5 it is sought to be argued by Sri Bose 
that the aforesaid persons were junior to the workman 

SCHEDULE 
herein and their promotions to the post of Senior Clerko 
before the concerned workman as per their Order Ext. W - 1 

" Whether the action of the management of Kathara 
is bad . As already stated this question in this form was never 

colliery of Central Coalfields Limited , Post office 
raised by the workman before the A . L . C . or the manage 

Kathara, District Giridih in terminaling the services 
ment or beforç this Court in his pleadings. Further Ext. 

of Shri Md, Jalil , Dumper Operator Grade II with 
M - 5 does not appear to be the seniority list. The seniority 

effect from the 3rd August, 1977 is justified . If 
list is Ext. M -4 wherein all the six persons referred to 

not to what relief is the said workman entitled ?" 
above who are all matriculates are shown as seniors to 

Md. Jalil the concerned 
the concerned workman on account of their coming to the 

workman was appointei in 
L . D . C . cadre much before the concerned workman . From Kathara Colliery: (CCI) ag dumper operator , grade II w .o .t . 
the representation submitted by one Raghupati Singh 11 - 2 - 1977 . The appointment letter issued to him made a 
( Sl. No. 57 in the seniority list Ext, M - 4 ) it appears that specific stipulation to the following cffect : 
the aforesaid six persons were direct recruits to the post 

" The appointment is for a period of six months on 
of L . D . C ., whereas he was a non -matriculate . Raghupati 
Singh s complaint is that Sri A . Ghani who is a 

probation in the first instanco during which period 
100 

your services will be liable for termination without 
matriculate like him should not have been promoted to the 

assigning any reason whatwever. Your retention 
post of Senior Clerk ignoring his seniority . The case of 

for a further period will be considered only upon 
the workman herein is identicul. (Raghupati Singh s rep 
record on 

the 

behalf of the 
resentation is placed on the 

satisfactory completion of tho probationary 

period and /or the extended probationary period ag 
workman ) , The workman should not be permitted to challenge 

thọ cac may be. ” 
the correctness of the seriority Jist Ext. M - 1 with reference 
to the aforesaid six persons for the first time before this 

Before completion of the probationary period the service 
Tribunal at the stage of argument . If he has any grievance 

of Md. Jalil was terminated w .c .f . 3 -8 - 77 without assigning 
in this regard it is open to him to raise a fresh dispute before 

ary reason for such termination . Md. Jalil raised an in 
the management in this regard. The above observations of 

dustrial dispute before the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
minc with reference to the Seniority of S Shri Senapati, Horo , 

Hazaribagh and on failure of conciliation this reference 
Das , Gandhi, Saran unil Sinha are not vis -a - vis the concerned 

was made to this Tribunal for adjudication , 
workman may not be linderstood as any expression of my 
opinion in this matter. For the aforesaid reasons Issue ( 1 ) 

After the termination of service Md. Jalil filcd several 
held against the workman . 

representation and ultimately he was asked to get his 
10 . Issue (2 ). Jp view of the finding on Issue ( 1), this 

name registered in the Employment Exchange , and his case 
issue does not arise for consideration , 

would be considered if his name was recommended for 

appointment by the Employment Excharge. 
11. Issue (3 ). - In view of the finding on Issue (1 ), this 
rcference is answered against the workman . 

The plea taken by the concerned workman is that tho 
24- 3 - 1980 . 

sd / 

action of the management in terminating his servicos w . e . f. 

3 - 8 -77 is illegal, arbitrary and as an act of unfait labour 
P . RAMAKRISHNA, Presiding Officer , 

practice . It was also guid to be il colou able exercise of 
[No. 20012 / 264 / 76 -DIN ( A ) ] power and violation of provision of the certified starding 
S . S . IYER , Desk Officer . 

orders . It was further stated that the Sub Arca Manager 
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lateil. It the end of the six monis period the 
vilgiler; Culllullilt mun linu vil limite dois 
Se vices because his sorvice is found unsatisfactory . 
If no uction is taken by the employer either by 
way of confirmation or by way of termination , the 
em loync continues to be in service 29 a proba 
tioncr . " 


According to the above law it was incumbent upon the 
management to give reZion for termination of the porba 
tionry service on cxpiry of the six months probationary 
period . 


In SCLJ , Vol. 10 a similar stand was taken before the 
Supremo Court : 15 has been done here on behalf of tho 
management. I can do no heller than to quote one para 
graph of the judgement at page 310 which are as follows : 


[ TT II- - 3 (ii) ] 

N7TH # 1 Tota : 4 
- - - . - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
OL K11111a hodno allalily to feminide the services of 
the concerne woulul because he wil iyunted lov 
Assistant Chief Personnel Olliccr , Central Coalfields Ltd , 
Ranchi This was not proved at the time of hearing . 

The management, on the other hand , has taken a plea 
that in terms of the special agreement the corcernej work 
man was appointed as a probationer for a period of six 
months and his services could be terminated before expiry 
of that period without assigning any reason whatsoever. All 
that the manugemerit did was to enforce this special agree 
ment in the term of his arpointment, and therefore , the 
concerned workman was not entitled to get any relief what 
Soevor from this Tribunal. 

Md. Jalil hag examined himself ay WW . 1 , His appoint 
ment letter is Ext. W . 1 dated 2 - 2 - 77. He joined his duty 
On 11 - 2 - 77 . He got the letter for termination of his 
service , Ext , W . 2 on 3 - 8 - 77 under which tho termination 
of his service was done with immediate effect. He received 
Ext. W . 6 from the management which is dated 29th May, 
1978 advising him to get his name registered at Hazaribagh , 
Ramgarh anal Bokaro Employment Exchange , and his caso 
would be considered along with others whenever his case 
was sponsorex in response to the management s requisition , 
In the cross - examination he has said that Ext. W , 6 is the 
reply of the management on his representatiors. He has 
further admitted that on rçccipt of Ext. W . 6 he got hig 
name again registered in the Employment Fxchange , Hazari 
bagh . In his cross -examination he has further said that no 
complaint had been raised by the management and no 
stigma was attached to his work . 

The management did not examine any witness. A copy 
of tho certificil standing order was filed by the management 
at the request of the concerned workman which has been 
marked Ext, M1. The management his not filed any other 
document. 

In this reference we have to decide whether the manage 
ment was justified in terminating the services of the con 
cerned workman during the probationary period . Tho 
management has not disclosed any reason for termination of 
his services , and for slich an actior the management relico 
upon the special agreement in the term of the appointment 
that the services of the concernců workman would bo ter 
minated within the probatiorary period of six months without 
assigring any reason , One of the points raised on hehalf 
of the concerned workman is that the termication of his 
services offends the certified standing orders of NCDC Ltd . 
In this cerufied standing order, Ext. M1 there is mention 
of probationer iu S . O . No. 31C ) . Probationor is included 
in the classification of workman and is defined as under : 
" A probationer is one who is provisionally employed 

to fill a vacancy in a permanent rost and has not 
completed six months service in that post. . ... " 


" Reliance is placed on the Tata Oil Mills Company Ltd . 

V . Its workmer and another ( 11 ) . Mrs , Francis 
Klein and Co. Private I td . V . The workmen and 
another ( 12 ) and the Air India Corporation , Bom 
bay v. V . A . Rohellow and another ( 13 ) . It is 
settlcd law now that the Labour Court may inter 
ferc with the order of discharge where it is satis 
fied thot it was made malafido or was a measuro 
of victimisation or unfair labour practice . It has 
also been held by this Court that the Labour Court 
may interfere with the orde of dischage if it 
find that the order is arbitrary or capricious or 50 
unreasonablo as to lead to the inference that it is 
rot made bona fide. As there was no plen and no 
cvidence to show that the work of Prem Singh 
was usatisfactory the conclusion is obvious that 
the order of dischargc is arbitrary . Accordingly , 
the Labour Count could interfere and make an 
order of reinstatement." 


The vicws expressed in SCL , Vol. 5 page 3489 has been 
fully applied in SCU , Vol 10 at page 311. In fact in this 
judgement of the Supreme Court there has been re - affirma 
tion of principles laid down in SCIJ, Vol. 5 , page 3489. 


It means that a probationer under the standing orders could 
he employed as a probationer for a period of six months, 
But the appointment of probationer is to fill up a permanent 
nost . This standing orders make no mention of the manner 
in which the services of a probationer could he terminated . 
The standing order No. 13 deals with termination of ser 
vices in respect of permanent and temporary workers. Now 
let us look into the general law on the subject as pro 
nounced in the judicial decisions, 


The learned Advocate appearing on behalf of the manage 
ment has said that in all the three decisions of the Supreme 
Court the management had disclosed the reasons for ter 
mination of services and that was gone into and found to 
he insufficient in the instant case the management did not 
( lisclose any reason for termination of services and therefore 
this should indicate that the above Gree decisions are not 
applicable to the present case . I do not agrcc for the simple 
reason thit the Supreme Court in all these decisions had 
equate the services of probationer with that of a perma 
nent employee and like a permanent cmployce the service 
of probationes could be tormimated only for sufficient rea 
sons. So far as the workinan in this case is concerned , he 
was never told that his serviccs was unsatisfactory, Fyen 
in his cross - examination the managemert has taken the stand 
that no fault was found with the work nf the concerned 
workman The workinan cven now is vrable to sayag 
In what led the management to terminats his services. The 
fact that there was nothing wrong with the concerned work 
mar is evident from the fact that in the letter of the man 
agement. Fxt. W - 6 which is a reply to the several represen 
tations made by the concerned workman it was simply 
stated that the concerned workman should get his name 
ogun registered with the Fmployment Ficharge This 
mcans that so far as the management is concerned , the case 
of the concerned workman could he re -considered if his 
name was ngair sent by the Fmplovment Fxchange . Now if 
there wis really something wrong in the norformance of 
the services of this concerned workman during the proha 
ionuty period , such a stand could not have been taken by 
the management 18 indicated in Fot. W6 . This law re 
quirre that the management should not have terminated his 
services before the expiry of six months. In the instant 
C76 not only the service pere termin : ted before expiry of 
six months, tout po rearn whatsoever vas assignet for doing 
10 . 


The law relating to prohationers was first laid down in 
the case of Express Newspapers ( P ) Ltd ., Madurai vs . Pre 
siding Officer, Labour Court Madurai ES reported in SCLT, 
Vol. 5 , page 3489, I am quoting below the pronouncement 
made by their Lordships : 


" There can be no doubt ahout the position in law that 

an employec appointed on probation for six months 
continues as a probationer even after the period 
of six months if at the end of the neriod his 
services haj cither not been terminated or he is 
confirmed . It aprears clear to us that without 
arything more an appointment on probation for 
six months gives the cmployer no right to termin to 
the service or an employee before six morthy had cr 
pircd — excent on the ground of misconductor 
other sufficient reasons in which case even the ser 
vices of a permanent employce could be termi 


The manacement appears to think that since a term was 
given in the annointment letter that the services of the con 
cerned worinn could he terminated without assigning any 
1Pain within the probationary period of six months, the 
termination was done hy virtue of a special agreement 


- - 
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Such a staral was also taken in SCUJ, Vol. 10 , page 301 

from thc 17111 December, 1975, is justified ? If 
based on S . 18 of thic I. 1) . Act. Their Lordslips icjccted 

not, luv whal ielich is the said workman cuilitled ? " 
that plea on the ground that such agreement or settlement 
could be applicable only with the approval of the concilia 

The concerned workman , Shri Kaluram Nonia along with 
tion officer of that area . I have already mentioned that 

others had been charge -sheeted by the management of Bharat 
whilo a period of ax months probation is mentioned in the 

Çoking Coal Limited under clause 17 ( i ) ( e ), ( 9 ) , ( r ) , (t ) und 
certified standing order. Ext M1 there is complete absence 

( u ) of the Model Standing orders for threatçping, abusing 
of any provision that the service of the probationer could und assaulting his superiors, preaching of and inciting to 
be terminated without stating any reason beforo the expiry 

violence and abelment of the above acts of misconduct. A 
of that probationery period . So , my considered view is that 

domestic enquiry was ordered , and the enquiry officer sub 
in view of the decision of the Supremo Court as discussed 

niitted his report with the finding that the charges were 
above , tho probationer was entitled to serve till thọ end of proved and on the basis of the same the management dis 
probation period , and if his service was to be terminated at missed the concerned workman , 
the end of that period, it was necessary to tell him that his 
service was not satisfactory . In this case both these aspects 

The presert industrial dispute was sponsored by Koyala 
have been ignored by the management. 

Ispat Mazdoor Panchayat and since the conciliation failed a 
report was submitted by the Conciliation Officer to the Gov 

ernment of India , Ministry of Labour, which had made 
The conduct of the management in terminating the servico 

this reference for adjudication . 
of Md. Jalil, the concerned workman has to be held to 
be arbitrary and capricious. In the result I find that the 
action of the management of Kathara Colliery of Central 

The occurajace wbich led to the departmental proceeding 
Coalfields Limited , Post Office Kalara District Girdih in took place in the moming of 22 - 8 - 74 in the office of the 
terminating the services of Shri Md. Jalil , Dumper Opera manager , Bera colliery . Shri K . K . Malhotra the manager 
tor, Grado II with effcct from the 3rd August , 1977 is not of Bera colliery was sitting in his office when at about 
justified . Consequently , Md. Jalil will be deemed to be in 8 . 00 A . M . some 50 persons belonging to Bera colliery cnter 
his service as probationer from the date of termination of cd into his office and demanded that machine coal should 
his services and will be entitled to all the back wages ad 

be booked as pick coal. The pick coal wages are double of 
inissible to him , 

machine coal because the pick coal is obtained by manual 
labour whereas machine coal is as a result of blasting . At 

about 8 . 15 A . M . thrcc Assistant Managers viz . Shri Murari 
This is my award . 

Prosad , Shri S . B . B . Narayan and Shri Rajendra Singh 

entered the office of the manager an I discussed the matter 
J, P . SINGH , Presiding Officer with tho mob of labourers . The discussions went on till about 
[No. L - 20012 / 213 / 78 - D . III (A ) ] 

10 . 00 A . M . One Mr. K . Kumar , Senior Personnel Officer of 
Bhatdih colliery managed to enter the office of the mana 
ger. He brought the labourers to a conciliation mood and 

started taking down gotes of demands of labourers and the 
S .O . 1191. - In pursuance of section 17 of the Industrial reply of the management. But around 10 . 30 A . M , another 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government mob of 40 / 50 people belonging to Dobary collicry led by 
hereby publishes the following award of the Central Gov Shri M . P . Lala , Shri Kaluram Nonia , Shri Jumrati Mia , 
ernment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , in the indust Shri Dud Ram Bilaspuri, Anari Ram Bilaspuri and Santu 
rial dispute between the employers in relation to the mange Lal Kora cntered the office along with a large number of 
ment of Dobary Colliery of Messss Bharat Coking Coal female workers who werc armed with sticks in their hands 
Limited , Post Office Jharia , District Dhanbad and their shouting slogans. The aforesaid persons instigated the workers 
workmen , which was received by the Central Government shouting " Salako Maro Tab Faisla Hoga " . After that some 
on the 8th April , 1980 . 

female workers as well as some male workers started throw 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

ing some green sticks on the group of officers . One of the 

workers , Shri Surja Turi had stick with metalic affixture with 
TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 

which he hit Sri Malhotra on his head and he started hlecd 
Reference No. 67 of 1979 

ing. He became unconscious and was in that condition taken 

by the other officers to the Central Hospital at Kustore . 
In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 ) ( d ) 

Shri Malhotra was given first aid and regained consciousness . 
of the I. D . Act, 1947 

He filed a FIR with the police and he was examined by the 

medical officer of the Civil Hospital. The cxamination through 
PARTIES : Employers in relation to the management of 

X -ray revealed that his scull bad developed a crack on the 
Dobary Colliery of Messts Bharat Coking Coal 

point where he was hit , 
Limited , Post Office Sharia , District Dhanbad . 

This court heard as preliminary issue the question as to 
AND 

whether the domestic cnquiry was fair and proper, and 
Their workmed 

decided that it was not fair and proper . This has resulted into 

taking of fresh evidence in order to ascertain whether the 
APPEARANCES : 

charges levelled against the concerned workman could be 
On behalf of the management : Shri T . P . Choudhury , said to have been proved so as to justify his dismissal. 
Advocate . 

At the enquiry stage, the enquiry officer , Shri K . C . Nand 
On behalf of the workmen : Shri B . Lal, Advocate . 

keoplay was examined as a witness . The enquiry proceeding 
State : Bibar. 

Industry : Coal. proved by him is Ext. M6 and his enquiry report is Ext. M7. 
Dhanbad , 31st March , 1980 

MW .2 Shri K . K . Malhotra has corroborated the statement 

on the point of occurance as stated above . According to him 
AWARD 

the demand was made by workmen bclerrging to Bihar Colli 

ery Kamgar Urion to which thc concerned workman , Shri 
The Central Government by notification No . L - 20012 / 93 / 

Kalurum Nonia was a member. According to the concerned 
176 -DIHA dated the 25th March , 1977 has referred the under 

workman he was not in the mob at all because he was at 

the time of occurance receiving treatment in 
mentioned dispute for adjudication by this Tribunal as per 

the colliery 
schedule mentioned helow : 

hospital, 

MW . 3 , Shri K . Kumar had entered the olce of the mana 
SCHEDULE 

ger at about 10 00 A . M . and he has also spoken about the 

demands of the workers . He had asked them not to resort to 
" Whether the action of the management of Dobary gharao and wanted them to proceed in constitutional manner. 
Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 

He has said that at about 10 . 1.5 A .M . S /Shri M . P . Lala and 
Post Ofce Jharia , District Dhanbad, in dismissing Kaluram Nonia came from Dobary colliery with female 
Shri Kaluram Nonia , Mining Sirdar , with effect workers . They were shouting that the manager should be 
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killed . According to his evidence S / Shri Surja Turi , Neptal 
Rajbansi, Kishun Gope and Narayan Sau shouted " Miro 
Salako Tab Faisla Hoga " . Şurja Turi then struck the mana 
ger with a lathi and some others assaulted the manager with 
sticks. 

MW . 4 Shri Murari Prasad is also a supporting witness . He 
has also said that S / Shri M . P . Lala and kaluram Nonia lcd 
the mob of Dobary colliçry consisting mostly of female 
workers . His evidence is that Shri Surja Turi of Bera colli 
ery aid " Maro Salako Tab Faisla Hoga " and thereafter the 
female workers of Dobary colliery started throwing stones 
at the manager and then male and female workers who were 
with " Puttus ( green sticks ) starting beating the tables with 
those Puttus . Shri Surja Turi then struck the manager on his 
head with a stick which resulted into bleeding injury . 

The next witness MW , 5 Shri Rajendra Singh has said 
that in the mob of Dobary collicry Shri Kaluram Nonia 
was there . His evidence , however , is that the Kamins ( female 
workers ) bad Puttus in their hands and said that “ Maro 
Salako Tab Faisla Hoga " . The niob then started brick batting 
followed by use of lathi. The witness also received a lathi 
blow on his right hand and Mr. Malhotra was hit on his 
head. 

MW .6 Shri B . S . B . Narayan had also supported Mr. Mal 
hotra . He has not named Kaluram Nonia nor did he see 
who had assaulted Mr. Malhotra , 


as others including the concerned workman, the police investi 
gated the case and did not find any prima- facie case against 
them . It means that they were not even beld up as abetters 
of this crime. In the evidence here there is no proof of a 
convincing nature that Kaluram Nonia was one of the per 
sons in the nob who incited the mob for violence . In fact 
the evidence is very conflicting and contradictory as to who 
had incited the mob for violence . Moreover, Şurja Turi the 
main culprit belong to Bera colliery and was in the mob 
from 8 . 30 A . M . There is no specific allegation that tho Do 
bary mob had assaulted anybody. The only allegation is that 
the female workers had used brick -bats and puttus. Surpri 
singly , one of the witnesses has said that the female workers 
were pounding the tables with puttus . 

The above will show that the evidence does not success 
fully go to establish the charge framed against the concerned 
workman , Shri Kaluram Nonia . I need not dwel at length 
on the plea of the concerned workman that at the time of occu 
rance he was in the hospital. Even some of the hospital 
papers filed at the time of the domestic enquiry were not 
produced in this court and the management s plea is that it 
was somewhere misplaced by the dealing clerk . The matter 
as to whether Shri Kaluram Nonia was ill or not in connect 
ed with his defence , but in 4 case like this the management 
were bound to prove its own case , which I must say, has not 
been atisfactorily ostablished , Consequently , the dismissal of 
Shri Kaluram Nonia cannot be said to be justified . 

In view of my discussions above , I find that the action 
of the management of Dobarv colliery of Messrs Bharat 
Coking Coal Limited , Post Office Jharia , District Dhanbad , 
in dismissing Shri Kaluram Nonia , Mining Sirdar with effect 
from the 17th December, 1975 is not justified . Consequently , 
he will be deemed to continue in service from the date of 
dismissal and will be entitled to all back wages and other 
dues admissible to him . 

This is my award . 


MW .7 Shri A . K . Pal an Area Personnel Manager is a 
formal witness. He had directed Shri T . P . Jha, Sr . Per 
sonnel Officer of his area to enquiry into the matter and 
was directed to report in the charge sheet issued to S / Shri 
Sitaram Agarwalla and 7 others including Kaluram Nonia . 
He has proved his note , Ext. M8. The endorsement below , 
Ext. ,M9 is in the pen of Shri N . R . Mitra the thery General 
Manager and Chic Mining Engineer in that area . 


J. P . SINGH , Presiding Officer 

[No. L - 20012 /93 / 76 - D - III ( A ) ] 


MW 8 , Shri B . D . Singh is a senior Personnel Officer in 
Boragorah collicry . He is a formal witness. He has said 
that he got the file of Shri Kaluram Nonia from Shri V . R . 
Joshi, Dy. Personnel Manager. In that file the medical regis 
ter of Dobary colliery was not availablc . 

The workman , Shri Kaluram Nonja has cramined himself in 
support of his own case . He has denied that he was present at 
the time of occurance because he was at that time in the col 
licry dispensary for the reason of his illness. According to him 
after the accurance the Deputy Commissioner had interven 
ed and as a result of his intervention it was decided that there 
will be no harassment to the workmen who had participat 
ed in that occuirance. The result was that for one year no 
departmental cnquiry was instituted . His further case is that 
he did not reply to the charge -sheet in the belief that there 
will be no prosecution. 

The management hus produced a copy of the FIR lodged 
by Shri Malhotra . According to this FIR Kaluram Nonia 
along with others had led the Dobary colliery mob . But the 
FIR mentions that as they came pandemonium prevailed in 
his office and all of a sudden Shri Suria Tui, Nepal , Kishun 
and Narayan sbouted " Maro Salako Tab Faisla Hoga " . Surju 
Turi hit the manager with a lathi on his head . This mcans the 
case of Shri Malhotra in the FIR was that it was not this 
Kaluran Nonia who had ordered assault as a result of 
which this occurance took place . But in lvis evidence in this 
court he has said that Kaluram Nonta was one of the per 
sons who had ordered assault. This is against his own cose 
in the FIR and so this part of his evidence cannot he relied 
upon as a truthful statement MW . 3 does not saw that Kalu 
ram Nonia was shouting. MW . 4 has said that Surja Turi had 
ordered assault. But MW , 5 in his cviilence has unid thit the 
Kamins had said to have ordered assault. So , MW , Supsets 
the evidence of other witnesses in the miller of Orlaring 
assault, MW . 6 has also said that the Kamins were shouting . 
He did not know Kaluram Nonia from hefore He his cnid 
that he had learnt his name at the time of occurance, I may 
mention that the main case is hased on the issault on the 
manager of Bera colliery for otherwise there would have 
heen no occasion for it charge-sheet zainst this concerned 
workman and others . The most important thing is this that the 
nerson who inflicted lathi blow on Shri Malhotra the man 
ger was identified as Suria Turi. It is an aclmitted position 
that the rolice submitted charge- sheet against him and the 
case is proceeding against him in Criminal Court. So far 
34 GT/80 - 12 


S . O . 1192. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal No. 3 . Dhanbad , in the indust 
rial dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Kharkharco Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , Post Office Kharkharce , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 7th April , 1980 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 

DHANBAD 

Reference No. 9 of 1978 
PARTIES : Employees in relation to the management of 

Kharkharce Colliery of M / s. Bharat Coking 
Coal Ltd ., P . O . Kharkbaree , District, Dhanbad 


Vs. 


Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employers Shri S . S. Mukherjee , Advocate . 
For the Workmen - Shri J. D . Lal, Secretary, B. C . K . 

Umon . 
INDUSTRY : Coal 

STATE : Bibar 
Dated , the 31st March , 1980 

AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them U / A 10 ( 1 ) ( d ) of the Indust 
rial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication as per their Order 
No. L - 20012 /110 / 77 -DIII ( A ) dated the 30th January , 1978 . 


1236 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 26 , 1980 / VAISAKHA 6 , 1902 


[PART II — S . C, 3 (ii) ] 


-LE- UNA 


SCHEDULE 


given day . They say the workmen prayer that they should 
be placed on their original job is not sustainable . They also 
say that the provisions of Section 9 - A of the Industrial 
Disputes Act are not applicable to the facts of the present 
case . 


" Whether the action of the management of Kharkharee 

Collicry of M / s . Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Kharkharee , Dist . Dhanbad in changing the service 
conditions from shale picking ( time-rated job ) to 
wagon loading ( piece- rated ) and thereby rendering 
idle Sarvashree Kali Das and Musan Gope , Shale 
Pickers with effect from 26th October , 1976 , is 
justified ? If not, to what relief are the said work 
men entitled 7 " 


5. On behalf of the workmen no rejoinder is filed , 

6 . On the above plçading the points that arise for consi 
deration are 
( 1 ) Whether the action of the management in chang 

ing the service conditions of the two concerned 
workmen from Shule picking which is a timc-rated 
job to wagon loading which is a piece -rated job , 

is justified ? 
( 2 ) Whether the concerned workmen are entitled to 

the wages for the period of idleness ? 
( 3 ) To what relief ? 


2 . On behalf of the two workmen herein the Secietary of 
the Bihar Colliery Kamgar Union , Dhanbad has filed a writ 
ten statement stating that the two concerned workmen were 
working as Shale Pickers which is a time rated job ever 
since they joined service in thls Kharkharee Colliery in 1970 . 
Since Shale Picking is said to be a job of permanent nature 
it is contended that the workmen should be considered to be 
permanent as per the provisions of the Certified Standing 
Orders applicable to this colliery . It is further pleaded that 
the two workmen herein went on leave from 22 - 9 - 76 to 
23 - 10 -76 and soon after they reported themgelves for duty 
on the expiry of their leave , they were asked to work as 
Wagon Loaders . Their protests against this change in their 
job were of no avall . The workmen therefore refused to 
work as wagon loaders the result they had to remain idle 
from 26 - 10 - 76 . The workmen then placed their grievance 
before their union who addressed a letter dated 29- 12 - 76 
requesting the management to re -consider their clecision . As 
this letter was not replied to by the management the union 
raised an industrial disputee and requested the A . L . C . ( C ) 
Dhanbad to intervene. The conciliation proceedings ended in 
failure. The union submits that without foliowing the pro 
cedure prescribed U / S 9 - A of the Industrial Disputes Act 
the workmen should not have been given a different loh 
viz . Wagon Loader s job . They pray that the action of the 
management in changing the service conxlition of the con 
cerned workinen and thereby rendering them idlc may be 
treated as illegal, arbitrary, discriminatory and unjustified and 
to direct the management to reinstato them on their original 
joh as Shale Pickers with continuity of service and full wages 
for the period of idleness . 


3 . The management in their written statement plead that 
this reference is invalid in law because no such dispute was 
raised by the workmen directly with the management. It is 
next contended that the workman Kali Das voluntarily agreed 
to work us Wagon Loader with effect from November , 77 
and the other workman Mugan Gope from February , 1978 
and in the circumstances there can be no existing industrial 
dispute . On the merits they say that the concerned workmati 
ATC casual workers deployed on different types of jobs during 
the period of their service . The jobs performed by them are 
Raid to be casual in nature . According to the policy decision 
of the management of M / s Bharat Coking Coal Limited 
unless a workman puts in 240 days attendance in any year 
as casual workman ho is not entitled to be considered for 
absorption on a pommanent basis. They say that the concerned 
workmen herein never worked for more than 202 days in 
any year and as such they aro treated as casual workers. It 
in further stated that there are already sufficient number of 
permanent Shalc Pickers in tho colliery and there was no 
need to engage the concerned workmen on Shale Picking 
work regularly . Only on day when moro wagong are put 
on the sidings , the services of cxtra shale pickers aro requir 
ed and on such occasions the concerned wortinen are asked 
to do that job . On other day they were cmployed in mis 
cellaneous time- rated jobs. It is their contention that as casual 
workmen the concerned workmen cannot acquire any right 
to continue in any time ratod job . In view of the policy deci 
ston taken by the management that such of those workmen 
who have put in less than 240 days of attendance should 
not be absorbed on a permanent basis , the two concemat 
workmen had to be discharged. But the management insteart 
of terminating their services put them on the piece -rated job 
of wagon loading. They saw there is no merit in this refe 
rence and the game may be answered against the workmen . 


7 . Issue ( 1 ) — The case of the workmen is that they have 
been working as Shale Pickers from 1970 onwards in this 
Kharkhurce Colliery and that without any notice they were 
asked to work as Wagon loudess with effect from 26 - 10 - 76 . 
The two workmen concerned refused to obey this arbitrary 
and illegal order issued by the Manager , with the result 
they had to remain idle till 1978 . The case of the manage 
ment is that the workmen were casual workers and that 
they werc at liberty to cngage the workmen on any job 
including wagon loading that way available on any given 
date . Before considering the merits of the case a prelimi 
Dary objection saiged on behalf of the management may be 
disposed of. În para 2 of their written atatement the manage 
ment has stated that this reference is invalid in law as no 
dispute was raised by the workmen directly with the manage 
ment. For ono thing this contention cannot be accepted in 
view of the decision of the Punjab and Haryana High 
Court reported in 1977 ( T ) L . L . , Page 207 ( Algu Ram 
Vs. State of Punjab and others ) . It is sufficient if the present 
demand is put forth before the Conciliation Oncer , which 
is done in this case . For another in Ext. W - 1 the notice 
issued on behalf of the workmen by the Secretary of the 
Union the Manager of this colliery this demand has been 
raised (vide paras 2 & 3 ) . 

The next point that has to be considered is whether these 
workmen are casual or permanent workmen . The manage 
ment has led the evidence of MW - 1 the Manager of the 
colliery and MW - 2 the former Asstt. Loading Clerk in 
support of their case that these workmen were just casual 
workers , As against this there is the evidence of WW - 1 Kali 
Pas one of the workmen concerned . MW - 1 has deposed that 
he has been working as a Personel Officer in this colliery 
from 12 - 3 - 76 upto -date. According to him the concerned 
workmen worked as casual wagon loaders from the date of 
take over viz . 17 - 10 -71. They were also given the work of 
casual Shalc Pickers , Water Carriers and General Mazdoors . 
He assorted that they were never engaged as permanent Shulo 
Pickers . He says that there were 30 permanent Shalo Pickers 
on tho dato of tuke over and the said number was sufficient 
to weed out the shalo from the coal. He refers to the Order 
Ext. M - 3 dated 3 - 9 -76 from the Director Personnel stating 
that all casual wagon loaders should work in wagon loading 
which is a piece - rated job and not in any time-rated job 
like shale picking, Another Circular Ext. M - 2 stating that 
all casual worker who had put in 240 days attendance in 
a year and all those who had worked in different type of 
jobs for the same length i.e . 240 days should also be made 
nermanent is also referred to . He produces Exts. M - 4 to 
M -6 the bonus rogistery for the vear s 1974 to 1976 to show 
that the concerned workmen had put put in the necessarv 
length of service viz . 240 days to entitle them to be treated 
ae rermanent workers . He further stated that there war 
20 casual Shale Pickers besides 30 timmanen one on receipt 
of the Circulans Fute. M - 2 and M - 3 he put all the c :18ual 
Shale Pickers on the job of wagon londing on il casual basis 
About 5 or 6 Shale Pickers including the two concerned 
workmen affected by the said direction refused to carry out 
the nrdent while the others bernt working as CASUA ] Waron 
Toadere without protest. According to him the workmen Kali 
Das WW - 1 and Musan Gope voluntarily joined duty as crual 
Wagon Loaders with effect from November 77 and Feb 
ruary 78 rospectively . He also refers to Ext. M -7 the Form 


4 . Thomamuement in their rejoinder denied the aver 
ments made in the written statement of claim that the too 
concerried workmen have been working as Shale Pickers 
regularly since 1970 . They gav that the workmen herein 
heing employed on a casual basis they are not placed on any 
ono job . They are given much jobs as are available on any 
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B Register maintained in respect of casual Wagon Loaders. permanent workmen irrespective of the number of days of 
The names of the concerned workmen appear in Ext . M - 7 attendance put in by them in any given ycar , For this purpose 
under the bead casual Wagon Loaders. Finally he stated he placed reliance upon tho decision reported in 1950 67 
that because there was no work for casual Shale Pickery S . C .L .J, Vol 5, page 3475 ( Jaswant Sugar Müls Ltd . Meerut 
the concerned workmen were transferred as casual Wagon Vs, Badri Prasad ) wherein it is held that the definition of a 
Louders and the managenicnt was justified in doing so . In permanent workman did not require that such workmap 
his Cross - examination he stated he did not have any per should be employed throughout the year. It is sufficient if tho 
sonal knowledge about the nature of work performed by the work on which he is engaged should be of a permanent nature 
Concerned workmed prior to 1976 . He says that the bonus and should last throughout the year . This ruling was given on a 
registers prior to 1974 are available in the collicry office consideration of the definition of a casual and a permanent 
(but they are not filed ). He further stated that he did not workman as found in the Standing Orders applicabic to cout 
take into account the attendance put in by the concerned work Sugar Mill . But the principle may be usefully applied to the 
men prior to 1973 before categorising them as casual workers. facty of the present case . Here the workmen have been work . 
he was unable to say if the concerned workmen started work ing from at least 17 - 10 - 71 . Though their nature of work in 
ing as casual Wagon Loaders from 1977 or 1978 uncondi the Form B register is shown as casual Wagon Loader , 
tiomally or under protest subject to the result of this case . from the entries made in the bonus register vide Ex18 , M -4A 
He admits that the order directing the workmen herein to & 4B , M - SA & 5B and M -6A and 6B their designations has 
work as casual Wagon Loaders was only, oral. 

been given as Shale Pickers and they were paid wages due to 
9 . MW - 2 is now working as an Attendance Clerk at Rajapur them as Category I workers ( Shale Picker is a time- rated job 
Project of Bharat Coking Coal Ltd . During the years 1947 

coming under Category I ) . The bonus registers for the year 
to 1974 he worked as Asstt. Loading Clerk in the present 1971, 1972 and 1973 are not filed . In the absence of thoso 
colliery. He knows the concerned workmen . They were being registers it is not unreasonable to infer that the entries in 
engaged as casual workers in different types of jobs. During thoso registery also support the case of the workmen that 
thọ period of his service there were about 30 to 32 pcrma there also thc nature of their work was shown is shale 
nent and 15 to 20 Casual Shale Pickers including tbe con picking. When the entries in the bonug registers describe the 
cerned workmen . According to him one Shale Picker per nature of their work as sbalo picking and the wages paid 
wagon is engaged in the casc of a small wagon and two per to them are consistent with this entry , the case of the work 
wagon in the case of larger ones. The number of wagong men that throughout this period they worked as Shale Pickere 
that are kept at the siding on any given dato is uncertain may have to be accepted . Even in para 8 of tho written state 
varying from 5 to 15 . On vertain days no wayon may be ment of the management it is not stated that the concerned 
made available . He says that the concerned workmen were workmen were ever engaged on any piece -rated job liko wagon 
also engaged to carry water and to load wagons. He denies loading . In that para it is stated that only on days when 
the suggestion that the concerned workmen were never casual more wagons are put on the siding and the services of citru 
workers or that they never worked as Wagon Loaders. 

Shale Pichers are required the concerned workmen were being 
10 . WW -1 kali Das deposed that from 1970 he and the 

employed as Shale Pickers and on other days they were em 
other concerned workman Musan Gope have been working 

ployed in miscellaneous time- rured job . Sri J. D . Lal for the 
at Kharkharee Colliery us Shale Pickers. From 22 - 9 - 76 to 

workmen further contended that even if the concerned work 
22 - 10 - 76 both of them went on a month s leave . When 

men are casual workers , the management has no right to put 
they reported themselves for duty on the expiry of their leave 

them on the work of wagon loading from shale picking 
they were orally instructed to work as Wagon loaders. As 

without following the procedure prescribed by Section 9 - A 
2 result of this change in their service condition the refused of the Industrial Disputea Act . He has not cited any authority 
to work us Wagon Loaders , with the result they were mado in gupport of this proposition and in the absence of authority 
to sit idle for a period of nearly two years. Thereafter tho his contention cannot be accepted. True the management has 
Manager advised them to accept the work of wagon loading also not cited any auhority in support of the action taken 
subject to the result of this reference which suggestion they by them . But when the workmen question the validity of tho 
accepted . He says that they began working as wagon loaders management s action it is upto them to establish that fact. 
from November or December 78. He asserts that he or Gopo Sri J . D . Lal further submitted that as per the terms of the 
never worked as Wagon Loaders at any time prior to 1976 . order of reference it is not open to the management to contend 
He further deposed that wagon loading work is more that the workmen concerned are casual workmen and not 
strenlious than shale picking and that a person who is not permanent. The order of reference refers to the workmen as 
accustomed to carry load on his head cannot work as wagon Shalc Pickers and not as casual Shalo Pickers . The decision 
loader , He denies the suggestion that be and Gope were reported in S . C . L .J . Vol. IV page 2307 (Delhi Cloth and 
cascal worker and that throughout the period of service they General Mills Co . Ltd . Vs. Their workmen and others ) is 
never worked on one single job . 

referred to in support of this proposition . A reading of the 

letter Ext. M - 8 addressed by the Union Secretary to the 
11 . On the above evidence oral and documentary it has 

A . L . C . ( C ) Dhanbad raising the present dispute shows that 
to be seen if the concerned workmen were rightly treated as 

tho workmen herein were Aggerting that they had attained the 
casual workers by the date of the Circulars Exts . M - 2 and 

status of permanent Shale Pickers though they started their 
M - 3 . In the Foim B register the names of the concerncil 

service in the colliery As Canual Shale Pickers. Even in the 
workmen appear ut Sl. Nos . 51 and 101. Their date of com 

written statement of claim this plea is raised and the manage 
mencement of cmployment is given an 17 - 10 -71 which is the 

ment have questioned the truth of this claim in their written 
date of take over , Their nature of employment is shown 23 

statement. Thug the scope of the order of reference has to be 
casual wagon loaders . From this description of their job it is 

determined baving regard to the pleadinga and the background 
sought to be argued that the concerned workmen were always 

of the case . In this case I am satisfied that one of the points 
doing the work uf wagon loading and very occasionally as 

in controversy right from the start of the dispute was whether 
Shale Pickers, From Exts . M -4 , M - 5 & M -6 the bonus rcgis 

the workmen herein were permanent or casual and therefore 
ters for the youts 1974 to 1976 it does not appear these two 

this question falls to be comoldeed by tho Tribanul in answer 
workmen have put in 240 days of work in any one year. 

ing the reference . 
The bonus register for the period 1971 to 1973 have not 
been filed to show that even in each of those years they 13 . On a consideration of the entire evidence , I feel that 
had put in less than 240 days of work . On the basis of this the management is not justified in treating the concerned 
material it is contended that the concerned workmen were workmen as casual workers just because they have not pud 
rightly treated as casual workers and as per the terms of in 240 days attendance in any of the years 1974 to 1976 
the Circulars Exta . M - 2 & M -3 they were cntitled to put despite the fact that they have been working as Shale Pickers 
them on the job of wagon loading. 

for over six year and shalc picking being a job of a perma 

nent nature . It follows that the management is not justified 
12 . Shri J. D . Lal for the workmen rofers to the Model 

in abruptly switching them over to the work of Wagon 
Standing Orders for mine workers to show that the workmen 

Loaders from 26 - 10 -76 without their consent or without 
concerned should be treated as permanent and not casual, 

following the procedure prescribed by Law . Issuc ( 1 ) held 
Casual worker is defined as one whose employment is of a 

against the management. 
casual nature and a permanent workman as one who has 
becn engaged on a permanent basis, among other things . It 14 . Issue (2 ) . - The further question that has to be consi 
is argued that since the work of shale picking is of a perma dered is whether the workmen are entitled to claim wages 
nent nature and the concerned workmen have been engaged for the period of their idleness commencing from 26 - 10 - 76 
in this work from 1970 onwards , they should be treated as till the respective dates on which they agreed to work as 
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Wagon Loaders under protest and subject to the result of this 

1. Srimati Jugli Kamin , 
reference . I feel that the workmen aro not justified in point 

2 . Srimati Fulmani Kamin . 
blank refusing to obey the directions of the management and 

3. Smt. Somri Kamin , 
preferring to remain idle . They should have first obeyed tho 
direction (may be under protest ) and then followed the pro 

4 . Smt. Busini Kamin . 
cedure prescribed by law to obtain the necessary relief instead 

5 . Smt. Durgi Kamin . 
of stopping from work in utter defiance . In the circumstances , 

6 . Smt. Punia Kamin , 
I feel that payment of 75 per cent of the wages for the period 

7 . Smt. Tupli Kamin . 
of idlonces should meet the cods of justice . 

8 . Smt. Gondia Kamin . 
15 , Issue ( 3 ) . - In the result the reference lo answered as 

9 . Smt. Umavati Kamin . 
followe : 

10 . Sri Sitaram Das 
The action of the management of Kharkharce Colliery of 

11. Smt. Khairia Kamin , 
M / 8 . Bharat Coking Coal Limited in changing the service 

12 . Smt. Bhani Kamin . 
conditions of the workmen from Shale picking (time- rated ) 

13. Smt. Upsi Kamin . 
job to wagop loading ( piece -rated ) is not justified . The conduct 

14. Smt. Chotni Kamig . 
of tho workmen in defying the orders of the management and 

15 . Sri Pana Babu Angari. 
insisting on sitting idlo from 26 - 10 - 76 is held not fully justified . 
The workmen are entitled to count their period of idleness 

16 . Smt. Hemi Kamin . 
from 26 - 10 - 76 till such time as they resumo duty as continuous 

17 . Smt. Fulia Kamin , 
service. They are held entitled to claim 75 per cent of the 

18 . Smt. Rashmani Kunin . 
wages for the period of idleness. 

19 . Smt. Başanti Kamin , 
[No. L - 20012 / 110 / 77 - D . HI ( A ) ] 

20 . Smt. Tahari Kamin . 
P . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 21. Smt. Shanjhoti Kamin . 

22. Smt. Kaimi Kamin ." 
New Delhi, the 16th April, 1980 

2 . The case of the workmen made out in the written 

statement may be bricfly stated thus. All the 22 workmen 
$ . Q . 1193 . - In pursuance of section 17 of the Industrial listed in the schedule to the reference are old employees 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Goveroment performing duties of stacking coal for manufacturing soft 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

coke and for other purposes . The work in which they had 
ment Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad , in the industrial 

been engaged was of a permanent nature . The workmen were 
dispute between the employers lo relation to the management on duty continuously from period prior to take over of the 
of Kooridih Colliery of Mossrs Bharat Coking Coal Limited , management of the colliery by the Central Government and 
Post Ofice Sonardih , District Dhanbad and their workmen , they have been working as such since after nationalisation 
which was received by the Central Government on the 10th till the date of raising of the dispute . The aforesaid workmen 
April , 1980. 

though were engaged for all the six working days of the 

Week , their attendances were however not marked for all 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL the days. It was on account of this unfair labour practice the 
TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 

workmen not only suffered from loss financially but their 

attendances fell short during a calendar year . The workmen 
In the matter of a reference under Scc . 10 ( 1 ) (d ) of the due to such unfair practices were shown as casual employees 
Industrial Disputes Act , 1947 

only due to the artificial shortage of attendance in a calendar 

year . Thereforo thcy wero deprived of permanent employ 
Reference No. 93 of 1977 

ment. The union of thọ workmon , therefore, raised the issue 

before the management but to no effect . Thus having failed 
(Ministry s Order No. L -20012 /141 /76 -D . NI( A ), 

to get any relicf at the hand of the management the work 
Dt. 3- 12- 1977 ) 

men represented their grievance before the Asstt. Labour 

Commissioner ( C ), Dhanbad . The Asstt. Labour Commis 
PARTIES : 

sioner ( C ) , Dhanbad invited the parties to attend his offico. 

Even though the A . L . C . ( C ), Dhanbad tried for a settlement 
Employers in relation to the management of Kooridib due to adament attitude of the management the conciliation 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post proceedings ended in failure. So the Central Goverament 
Ofice Sonardih , District Dhanbad . 

made the reference to this Tribunal for ndjudication , 

On this allegation the workmen pray that it may be held 

that the action of the management is not regularising the 
Thair Workmon . 

22 workmon listed in the schedule to the reference is not 

justified ; that all the 22 workmen be treated as permanent 
PRESENT : 

employoos from 1 - 1 - 1974 with all consequential benefit : ; 

and that the management be held to be liable to pay cost to 
Mr, Justice B . K . Ray, Presiding Officer. 

the workmen of this proceeding . 
APPEARANCES : 

3 . The case of the management as made in its written 
For the Employers . — Shri B. Joshi, Advocate . 

statement is as follows. During pre- nationalisation period tho 

Soft Coko Manufacturing , Wagon Loading and Stacking etc . 
For the Workmen . - Shri S. Bose , Secretary , Rashtriya lised to be carried on through Contract labour and casual / 
Colliery Mazdoor Sangh . 

temporary wagon loaders . The workmen employed in those 

jobs were mostly casual and temporary as the jobs were re 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. quired to be carried on intermittently depending upon wagon 
Dhanbad , dated , the 31st March , 1980 

supply position and other incedental matters . After nationali 

sation of the colliery the old gystems continued till the coa) 
AWARD 

mines were re - organised, analganated, and after necessary 

statutory permissions obtained mining processes were changed . 
The reforence which has been made to this Tibunal is in The contract system was abolished for soft coko manufactur 
the following terms. 

ing. Wagon loading and stacking jobs etc. wero integrated . 

Large number of workmen engaged in those jobs wero mado 
" Whether the action of the management of Kooridih permanent which resulted in reduction in the strength of casual 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post labour, The management had to provide alternate jobs to those 
Office Sonardih , District Dhanbad, in not regularising wagon loaders in stacking, acreening soft coke manufacturing 
the following workmen engaged on stacking coal for etc. on the days when there were less number of wagons 
soft coke manufacturing is justiflod ? If not, to what supplicd on the aiding for loadings. These workmen skilled 
relief is cach wortman entitled ? 

in specialised jobs relating to soft coke minufacturing were 
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made permanent. The soft coko manufacturing job was also Kamin , Smt. Upasi Kamin , Smt. Jugli Kamin and 
dependent on various factors such as the need of the steci Smt. Sanjoti kamin who, as per list med by ine management, 
plants for R . O . M ., the need of Railways for the steam and have been made permanent, deserves no considerution since they 
the availability of proper sized coal for soft coke manufactur have got their demands fulfilled . Similarly the cases of Smt. 
ing. All these factors Varried widely from time to time . The Durgi Kamio , Smt. Gandia Kamin , Sri Pan Babu Ansari, 
availability of sullicicat places adjoining the Rly . Sidings was Smt. Rashmani hamin and Smt. Kuroi Kamin who have left 
also another important factor required to be considered for work on their own accord and the case of Smt. Umabati 
manufacture of soft coke. If wagon supply position for soft Kimin who has retired after being made permanent 200 iho 
coko improved, the soft coke was loaded and spaces were cases of Smt. Punia Kamin , Sint. Tupli Kamin , Smt. Khiria 
available for fresh stacking of coal and manufacturing of soft Kamin aod Smt. Hemni Kamin who have resigned from scr 
coke. In case of poor supply the spaccs used to be blocked vices under V . R . S . also deserve no consideration . The position 
and so there would be no scope for manufacture of sott indicated in the chart filed by the management is not disputed . 
coke. The wagon loading and soft cohc manufacturing jobs So these workmen having cither left the service due to their 
could not be provided on every day to all workman engaged own accord or having resigned from service or having retired 
in those jobs, excepting those made permanent. Thus the only after being made permanent are not entitled to any relief . 
way leſt for the management was to maintain two groups of So far as remaining seven workmen are concerned , namely , 
workmcn namely one group of permanent workmen and Smt. Basni Kamin , Smt. Bhani Kamin , Smt. Chhatni Kamin , 
another group of casual workmen . Further the management Smt. Fulia Kamin , Smt. Basanti Kamin , Smt. Jahari Kamin 
also made a provision for making permanent thoso casual and Sri Sitaram Das they are still casual workers , the circular 
workmen belonging to casual pool on the basis of number of the management to the effect that a casual labourer who 
of attendance put in a year. According to this provision those hus put in 240 days attendance in a calendar year becomes 
of the casual workmen who had put 240 days of attendance permanent is not challenged . The management, however , under 
in a year were made permanent . As concerned workmen in takes that all these seven casual workers who would be found 
the case belonged to casual group those of them who bad 

to have put in 240 days of attendance in a calendar year 
put 240 days of attendance in a year had been made perma must have to be made permanent, The list submitted by the 
nent. So far as others were concerned they could not be made management does not show that any of these seven workmen 
permanent as they had failed to put in 240 days of atten 

have attended 240 days in 4 calcndar year. In vicw of the 
dance in a calendar year. In these circumstances all the 22 

undertaking given by the management in terms of the circular 
workmen are not entitled to the relief claimed by them . 

referred to above which is not disputed by the workmen no 

relief can be granted to these seven workmen at the present 
4 . On 18 - 2 - 80 Mr. B . Joshi Icarded counsel for the manage stage in view of the fact that none of them has put in 240 
ment appeared but none appeared for the workmen . It was days of attendance in a calendar year as per the list filed 
submitted by Mr. Joshi that all thc 22 workmen were casual by the management. At the cost of repetition I may add here 
labourers under the company. When the dispute started under that the management will respect the circular and will make 
the Circular of the company a casual labourer who had put those of the seven workmen permanent in case they would 
in 240 days of service in a year was enutled to be inado be found to have put in 240 days attendance in a calendar 
permanent, Accordingly Mr. Joshi submitted that some of year . With this observation the reference is answered . 
thosc 22 workmen having put in 240 days of attendance in 
a calendar year as casual labourers had been made permanent 

B . K . RAY , Presiding Officer 
Mr. Joshi however on that day was not in a position to 

(No. L -20012 / 141 /76 - D . III ( A ) ] 
indicate who were those workmen . It was further subinitted 
by Mr. Joshi that some of the workmen had voluntarily 
abandoned their services as casual labourers of the company S . O . 1194 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
with requests that their dependents might be employed as 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
permanent basis. Accordingly the company absorbed their hereby publishes the following award of the Central Govern 
dependents in permanent posts in place of those who had ment Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad , in the industrial 
abandoned their services. As has been indicated above the dispute between thc cmployers in relation to the management 
roferenco has been made in the year 1977. In the meantimo of South Tissa Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
some of those who had not been made permanent might have Post Office Khas Jeenagora , District Dhanbad and their work 
put in attendance for 240 days in a year as casual labourers men , which was rcceived by the Central Government on the 
and so might have been made permanent . In the circumstances 10th April, 1980 . 
Mr. Joshi prayed that if sufficient time would be given to him , 
he would bo able to file a memorandum indicating therein 
the actual picture giving details of workmen involved in the 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
case . Accordingly 15 days tim . W granted and a direction 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
was made that a memorandum would be filed on 3 - 3 - 80 . On 
3 - 3 - 80 Mr. Joshi appeared for the management and submitted 

In the matter of a reference under Sec , 10 ( 1 ) ( d ) of the 
a memoranduin showing which of those 22 workmen had 

Industrial Disputes Act, 1947 . 
already been made permanont, which of them had abandoned 
their jobs and which of them had already retired after having 

Reference No. 89 of 1977 
been made permanent. As Mr. Joshi on that day was not in 

(Ministry s Order No. L - 20012 /119 / 76 -DIIIA , Dt. 2 -11- 1977 ) 
a position to give the exact number of workmen who had 
retired after being made permanent wohc was directed to 

PARTIES : 
give another consolidated list of names of the workmen who 
had retired after being made permanent, the names of those 

Employers in relation to the management of South Tisra 
who had abandoned jobs and names of those who had been 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd . 
made permanent. On 3 - 3 - 80 none appeared for the workmen , 
Mr. Joshi filed the statement as directed . He alto filed some 

AND 
documents in a locked box as per previous list. Since there 
was no appcarance for the workmen the case was adjourned 

Their Workmen. 
As a last chance to 12 - 3 -80 for hearing. It was specified in 
the order of that date that if the workmen did not turn lip PRESENT : 
on the dato fixed the CANO would proceed in their abscnce. 

Mr. Justice B . K . Ray, 
The order was shown to Mr. S . Bone who later appeared 

Presiding Officer . 
for the workmen . 

3 . No evidence has been led on behalf of the parties in the APPEARANCES : 
case when the case was taken up for hearing on the date 
fixed . The consolidated list filed by the management showing 

For the Employers . — Shri B . Joshi, Advocate. 
the names of the workers who have been made permanent 

For the Workmen . - Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya 
who have left work on their own accord , who have resigned 
from services under V . R . S , and who are still in the list of 

Colliery Mazdoor Sangh . 
casual labourers has been accepted by the parties . This 

STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coul. 
being the position the case of Smt. Fulmani Kamin , Smt. Somri 
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Dhanbad the 31st March , 1980 

3 . The case of the workmen may briefly be stated tnus. 
AWARD 

The concerned seven workmcn woro engaged from date prioi 

to 17 - 10 - 1971 as wagon loaders . The work of a wagon loadci 
The reference in this case which has been referred to this is u permanent nature of job in the colliery . The concerned 
Tribunal is in the following terms. 

workmcn continued to work in the capacity of wagon loaders 
"Whether the action of the management of A , G . Section 

subsequent to 17- 10 - 1971. While the management prepared a 
of South Tisra Collicry of Messrs Bharat Coking coal 

list ot permanent wagon loaders the names of concerned 
Limited , Post Office Khas Jeenagura , District unan 

workmen were deliberately omitted and names of other persons 
bad in stopping Sarvashri Nathalal Bhuia , Babula 

were included for reasons best known to the management . 
Bhuia , Kesho Bhuia , Saukhi Bhuia and Smt. Nirupa 

Subsequently the work of seven workmen concerned wero 
Bhuini, Smt. Yasoda Bhuini and Sint. Kabutari 

stopped from 10 - 7 - 1975 . The workmun , therefore, through 
Bhuini, Wagon Loaders from work with effect from 

their trade union represented their case before the colliery 
10th July , 1975 , is justified ? If not, to what relief 

management et various lovels and failing to receive justice 
are the said workmen entitled ? " 

in the hands of the management represented their cusc before 
2 . The case of the management as mentionod in their writ 

the Asstt. Labour Commissioner ( C ) , Dhanbad. During the 
ten statement in HS tollows. During pre - nationalisation era , the 

course of discussion and the conciliation proceedings held by 

tho Asstt. Labour Commissioner ( C ) neither the management 
various jobs connected with and incidental to mining operations 

could offer any satisfactory reply to their arbitrary action in 
werc being carried on by permanent, casual, temporary work 
men and by contract labour. The workmen employed in 

preparing the list of permanent wagon loaders. Conciliation 
wagon loading werc by and large either casual workmen or 

poceedings , therefore , ended in failure . Consquently the pre 
were used to be engaged through contractors . The Wagon 

sent reference was made. The seven concerned workmen wero 
supplies were most cratic . There was always uncertainty . The 

performing duties of wagon loaders for a very long time and 
time of supply was most uncertain as a result of which it 

since the job of wagon loading is of permanent nature there 
was difficult to fix duty hours for wagon loaders. Suflicient 

is no justification on the part of the management in not treat 
alternate jobs were not available to engage the wagon loaders 

ing the concerned seven workmen as perdianent wagon loaders 
on the days when either there was no supply of wagon or 

and stopping their work from 10 - 7 - 1975. 
the supply of wagon was very poor. It was on account of 
this after nationalisation management used to employ wagon 

4 . In course of hearing management examined one witness 
louders on those days when large number of wagons were 

Ho is a clerk since 1953 . He knows the seven workmen , 
made available to be loaded . On other days when supply of 

According to him these seven workmen were working us un 
wagon was either poor or nil management used to select tho 

listed casual labourers before take over. The names of thoso 
wagon loaders for loading few wagons that were available . workmen were not isted in Form B Register. These seves 
After nationalisation , however , the management made sincere 

workmen being unlisted casual labourers in the colliery , their 
effort to regularise various categories of workmen , The mining attendance used to be marked whenever they were working 
methods and processes were reorganised and small mince were 

and they were also paid their wages accordingly . After tako 
anjalgamated to form bigger units . Various operations were 

over of the colliery these seven workmen continued to work 
integrated and various changes were introduced . The concerned as unlisted casual labourers . Their names were not included 
workmen were not on the roll of the Colliery at tbc timo of in Form B Register . Whenever moro wagons used to be placed 
take over of the management with effect from 17 - 10 - 1971, for loading the management was engaging unlisted workmen , 
As the old system of wagon loading operations was allowed Sri A . B Bramha, Chief Personnel Manager issued Circular 
to continue during the management period by tho Central Ext. M - 1 which provided conditions under which an unlisted 
Government upto 30 - 4 -72 , there was no scope for the con casual labourer would be a listed one. According to the cir 
cerned workmen to enter into the colliery employment on cular who became a member of Provident Fund was to be 
permanent basis. They , however , continued as casual / tempo put immediately in the category of listed casual labourers . 
rary wagon loaders . Non -coking coal mines were nationalised Under the circular three of the above seven workmen, namely , 
with effect from 1 - 5 -1973 and many of such minos were S / Shri Nathalal Bhula , Kesho Bhuia and Babulal Bhuia bad 
analgamated with the Coking Coal Mincs. Only from 1974 become listed as casual labourers after having become mem 
the re -organisation scheme was introduced properly . In the bers of Provident Fund . A listed casual labourer who had 
process of re - organisation , the various sidings were integrated put in continuous work for 240 days in a year was eligiblo 
And list of primancnt as also list of casual wagon loaders to be made permanent. The three workmen named above who 
were prepared . The stacking, screening, soft coke manufacturing had become listed casual labourers in the meantime were 
were kept as alternate jobs for wagon loaders . Thus moro made permanent having put in the required number of days 
and more wagon loaders were kept on permanent roll. Their of work . MW - 1 has proved the attendance chart prepared 
union insisted to make many wagon loaders permanent, but by him with reference to the original registers which show 
all casual and temporary wagon loaders wuld not be provided the numher uf days of work put in by each of the seven 
with jobą regularly . In the process of re -organisation , the workmen . The Chart bears the signature of Personnel Officer 
concerned workmen who entered into the employment as and the Manager of the colliery , Inarked Ext. M - 2 . Tho 
casual / temporary wagon loaders were found to have put few Form B Register of the colliery since the date of take over 
days of attendance in the whole of the year 1974 . The 1ll 1978 has also been filed . The names of three workmen 
management , therefore , made an attempt to give more days appear in Form B Register at $ 1. Nos . 360 , 361 and 362 
of work to the casual wagon loaders. But the union continued dated 8 . 10 - 1977 . The live registers , namely , Bonus Registers 
to ipsist to make moro wagon loaders permanent. The managc maintaired by the company have also been filed to show tho 
ment decided to make all the wagon loaders, who had put number of days of work performed by each of the seven 
240 days of attendance in a year , permanent. So in view of workmen during each quarter . The registers have been marked 
this it was not possible to give work to more casual / temporary As Exts. M -4 , M - 5 , M -6 , M - 7 and M -8 . Nothing has been 
wagon loaders on permanent basis who had not put in 240 clucited from the cross -examination of the witness to discard 
days of attendance in a calendar year. These concerned his testimoney . The documents filed by the witness and tho 
workmen along with many othors accordingly could not be entries made theroin relied upon by the management inspire 
provided with jobs in the course of re -organisation . At the confidence . There is nothing to dis - believe these documents . 
time of deciding which of the wagon loaders were to be The circular spoken lo by the witness under which a listed casual 
retained on permanent basis which of them were to be retain labourer having put in 240 days of service becomes permanent 
ed on casual /temporary basis, the number of attendances put is not disputed . There is nothing in the circular relied upon 
in the years 1971, 1972 , 1973 , 1974 and 1975 wre considered , by the management which is in violation of the Model Stand 
Considering all thesc factors it was found that he concerned ing Orders. Mr. S . Bose on behalf of the workmen invited 
workmen could not ha retained in the list of casual / temporary my attention to Para 3 (b ) of the Model Standing Orders which 
wagon loaders due to want of sufficient jobs. The manage defines a permanent workman . According to the definition a 
ment acted bonafide to safc - guard the interests of large number permanent workman is one who is appointed for an unlimited 
of wagon loaders at the Instance of unions and others interested period o : who has satisfactorily put in three months conti 
in the industry . So , the management provided jobs to S /Shri nuous service in a permanent post as a probationer. Relying 
Nathalal Bhuia , Babulai Bhuia and Kesho Bhuia at the carlicst upor: this definition Mr. Bose contends that the post of a 
opportunity . So far as others were concerned it was not found wagon loader is a peimanent post and the seven workmen 
possible for the management to provide jobs to them as concerned having been appointed to such posts for an un 

limited period or having put in three months of continuous 
claimed . 


[ TT II- 94 


(ii) ] 
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Working President of the Maharashtra Pradesh 
Koyla Khadan Kamgar Sangh (INTUC ). 


Rashtriya 


servico as per the circular submitted by the management they 
should be held to have acquired the status of a permanent 
wagon loader, This contention is absolutely without any force . 

There is nothing to show that the post of a wagon loader is 
a permanent post. On thc other hand it is the consistant case 
of tho management tbat before take over all wagon loaders 
wore included in the list of unlisted casual labourers . It 
was after nationalisation according to requirement of a mine 
some wagon loaders were made permanent while othese re 
mained as unlisted casual labourers , The registers produced 
by the management also testify this. That being the position 
it is very diflicult to accept Mr. Bose s argument that the seven 
workmca concerned were holding posts of wagon loaders on 
permanent basis and so having held the post continuously for 
three months had acquired permanent status. The Form B 
Register and Provident Fund registers negative the contention 
of Mr. Boge . These seven workmen were all along in the list 
of unlisted casual labourers . Only three of them mentioned 
above had acquired membership of the Provident Fund and 
thereafter have been made permanent. So far as the others 
are concerned the documentary as well as oral evidence led 
on behalf of the management are not controverted. On behalf 
of the management it has been satisfactorily established that 
the remaining four concerned workmen were all along in the 
list of unlisted casual labourers , bad not acquired inemhership 
of Provident Fund and therefore could not be made permanent. 
This being the position except the three who have already 
been made permanent according to the management the re 
maining four are not entitled to any relief . The reference is 
answered accordingly . 

B . K . RAY , Presiding Officer 
(No. L -20012 / 119 /76 -D . HI( A ) ] 

$. H . S . IYER , Desk Officer 


3. The facts of the case in brief are that tho manage 
ment of the Sillowara Project is one of the Projects in the 
Western Coalfields Limited under thç administrative control 
of Nagpur Area, This Project was started in the year 1964 
and prior to the commencement of the actual work tho 
project s estimate way prepared and a manction was obtained 
by the Planning Department of the Government of India . 

The Project has specific sanctioned strength as approved 
by the Board of Directors of Western Coalfields Limited 
and Government of India subject to verification / amendment 
according to the exigencies of coal production planning on 
national basis . The strength also varies according to tho 
capacity of the mine and with a vicw to get optimum 
proxluction with a reasonable cost. At present the sanctioned 
main shift and actual regular strength of the mine excluding 
Patan , Sangli mine which is under development process are 
As follows : 

Siinctioned - 2630 excluding for abscntcelsm . 
Permanent- 2920 . 

Badlies and Casuals - 481 . 
4 . According to the management one of the peculiarity 
of the coal mining industry is heavy absenteeism in the 
industry . To meet this , the management is compelled to 
employ badlies (substitutes workers ) . In summer specially 
the absenteeismo goes upto even 50 percent. To maintain 
tho standard of production the management has to fill up 
the gaps of the absent workmen by employing substitutes to 
meet tho exigencies of the production. The management 
is also required to employ the workmcn for essentially 
casual nature of work , such as , mining installation , construc 
tion of drains , roads , buildings , bridges and making of 
drifts and inclines . The workers of casual nature aro 
employed only for the completion of the particular work 
and such casual workers cannot be absorbed on any 
permanent place . However , the management tries to help 
the casual workers whenever it is possible for the manage 
ment to do 30 . 

5 . It has been further avered by the management that 
there were frequent disputes and disagreement beween the 
management and the various trade unions regarding tho 
recruitment policy. regularisation and absorptions of badlies . 
Therefore the entire matter was discussed in a joint meeting 
with all the union by the management on 29 - 8 - 1978 and 
an agreement was arrived at between the parties to tho 
discussion to the following effect - 


New Delhi, the 11th April , 1980 
S . O . 1195. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispntes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial 
dispute between the employers in relation to tho management 
of Western Coalfields Limited , Nagpur and their workmen 
which wils received by the Central Governnent on 9th 
April, 1980 . 
BEFORE SHRI A . G . QURESHI, M . A ., LL. B ., PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case Ref. No. CGIT / LO ( R ) ( 12 ) / 1979 
PARTIES : 
Employers in relation o the management of Western 

Coalfields Limited , Nagpur and their workmen 
represented through the Working President, 
Maharashtra Pradesh Rashtriya Kovla Khadan 
Kamgar Sangh ( INTUC ), Abhyankar Statue , Mahal, 
Nagpur ( M . S . ) . 


( a ) All Badlies and substitutes who were on the rolls 

of the management, but could not complete 190 / 240 
days attendance at the time of last regularisation , 
in pursuance of the understanding artived at bet 
ween the management and the union on 15 - 4 - 1978 , 
shall be preferred in day to day employment over 
the fresh recruitees. 


APPEARANCES : 


For Union - Nono . 

For Management.-- Shri P. S. Nair, Advocate. 
INDUSTRY : Coul 

DISTRICT : Nagpur ( M .S .) 

AWARD 
In exercise of the powers conferred by Section 10 ( 1 ) (d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 , the Government of 
India in the Ministry of Labour , has referred the following 
disputc, videN otification No. L - 18011 (6 ) /78 - D . IVIB ) 
dated 30th May , 1979, to this Tribunal for adjudication : 
"Whether the demand of Maharashtra Pradesh Rashtriya 

Koyla Khadan Kamgar Sangh , Nagpur for regulari 
sation / absorption of casual and badli workers 
already working in the Sillewara Project of the 
Western Coalfields Limited is justified . If so , to 

what relief are they entitled ?" 
2 . The present dispute is between the Western Coalfields 
Limited Nagpur area and their workmen represented by the 


This will, however , not attract the persons who 
could not give better performance and who woro 
terminated /dismissed or who had left the jobs, on 
or those who wercare unwilling to work 99 

I paders /the job offered to them . 
( b ) So long as these Badlies and Substitutes are avail 

able , no person out of the existing Casuals engaged 
on developmeat works, will normally be employed 
on production jobs. Only after the engagement of 
these badlies if the jobs are left, the same can be 
given to the new recruitecs or casuals working 
on development job . Badlies / subtitute , will nor 
mally be employed on production jobs and persons 
recruited for development job shall normally be 

employed on development jobs . 
( c ) Any recruitment of manpower for production will 

be met out of Badlics / Substitutes and only when 
such persons are not available for work , the 
management will take persons out of casuals em 
ploved on development work . The management 
shall be free to recruit the persons to mect heavy 
absentecism but while recrutting, the claim of the 
persons working on development jobs, shall be kept 
in mind . These mean who are drawn for develop 


- 


1242 

THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 26 , 1980 / VAISAKHA 6 , 1902 [ PART II SEC . 3 ( i ) ] 
S 

- - - = - :VSR 

- - - - 

- - - - 
ment job will go back to development job after 

4 . In my view the alleged agrecment dated 20 -9 - 1978 can 
ab - entecism figure comes down , and they are no 

not be treated as an agreement because from tho peruşal of 
lunger required. The casuais reciuited lor develop Lx. M ; 2 it is manufest that it is only a record of minutes of 
ment work to fill up the gun cicated by deploy the meeting held hetween the management and the diffcrent 
ment of developolent manpower into production LII1Iolls . The ( utes are not signed by all the parlies to the 
jobs , will from the pool ie, the priority of employ mccting . The minutes only bear the signature of Shri Katiyar, 
ment in rcgular post will be as follows : 

Personnel Manager. Therefore unless the minutes take the 

shape of an agreement and signed by the putties to the meeting 
( i) Badlies and substitutes who are recruited through or ile conlíumed by the parties to the meeting at a later date , 
Employment Exchange . 

such ininutes cannot be treated as an agrcement between the 
(11 ) Development work . 

parties. It can at the most be treated as record of under 

standing rcached hetween the parties during the mutual dis 
( iii ) Reserved pool or panel. 

CUSsions. Hence it cannot be legally treated as an agreemont. 

and the trade unions cannot be held to be bound by the dis 
All requirement of manpower will be notified to 

cussions at the mecling held on 29 - 9 - 1978 . 
employment exchange and management will recruit 
the candidates out of these sponsored by the Em 

10 . The reference made by the Government speaks of tho 
ployment Exchange , after observinng such guide 

Vernuncis of the Union for regularisations and absorptions of 
lines / classification communicated to the Company 

casual and badlie workers working in the project of the manage 
from time to time. 

ent, Kut the demand is of a general nature . The Union has 

not come forward to state before the Tribunal as to how many 
( d ) Those badlies who arc returned back for non 

workers were working as badli workers and casual workers , 
availability of jobs shall be marked as RETURNED 

It has also not been shows as to how many of thc badli 
in a register separately mentioned for this purpose . 

workers have put in attendance of 190 days ag the substitutes 

of the underground workmen and how many workmen have 
6 . The Maharashtra Rashtriya Koyla Khadan Kamgar put in attendance of 240 days as substituies of the other 
Sangh , Nagpur was one of the parties to tbe agreement but WOTkmen . It has also not been demonstrated as to who has 
despite the agreement, the Working President of the aforesaid 

put in a continuous service of one year . The Union has not 
Sangh issued a strike notice making the following demands : come forward to demonstrate as to how the casual worken 
(i) Management in the Sillewara Project of W . C . Ltd . 

are entitled to be regularised . 
Nagpur Area should regularise Budli / casual workers 

11. In view of the above circumstances , there is nothing on 
and gives us man -power list . 

the record to show that the workmen employed by the 
( ii) Management should absorb all workers working and 

management as casual workers for the works of essentially 

casual nature can be regularised . If any workmcn cniployed on 
removed . 

a work which is essentially of a casual nature and the work, 
(iii) They also should absorb all workers working on the 

is of a particular duration then naturally after the comple 
mines working in connection with mincs working 

tion of the work the employment of the casual workers can 
and decide the employment policy and then increase 

not be continued because the work is not available to them . 
the man power in order to maintain industrial peace , 

Hence there is no justification before me for the demand of 

the Union for regularisation of the casual workers working 
7 . The management further contends that although the in the Project of the management. As regards the badlia 
demands wero raised immediately after the agreement and workers , they are entitled to become nermanent on comple 
they were vague still the Assistant Labour Commissioner tion of one year s continuous service i.e . by putting in 190 
( Central) Nagpur Arca intervened in the matter and after dis days attendance of underground and 240 days attendance in 
cussion submitted a failuto report which has given rise to the the case of other workmen during the period of 12 months in 
present reference . The management s stand is that according the same post or of the same category . Standing Order No . 
to the Certified Standing Orders , the badlies and casual 3 ( d ) of the Certified Standing Orders clearly makes such a 
labourers are defined . They automatically become permanent provision and the management and the workmen both aro 
as and when they complete 190 days underground and 240 days bound by that provision . 
on the surface . Their regularisation and absorptions are al 
ready clearly defined and is not onen to challenge without the 

12 . In the result the reference made by the Government is 
Standing Orders being amended . Some legal objections have answered as under : 
also been raised by the management but not pressed at the 

(i ) There is no justification for the demand of the Maha 
time of arguments . 

rashtra Pradesh Rashtriya Koylu Khaclan Kamgar 
8 . Despite repeated notices nono appeared for the Union 

Sangh , Nagpur for regularisation of the casual 
and the Union did not filc any statement of claim , The 

workers. 
management has proved two documents Ex. M / 1 and Ex . M / 2 

( ii) The barili workers are entitled to become permanent 
and has examined two witnesses Shri S .B . Katiyar, Personnel 

on fulfilling the condition laid down in Standing 
Manager, Nagpur Area Western Coalfields Limited Nugrur 

Order No . 3 ( 4 ) of the Certified Standing Orders. 
and Shri G . P . Bansal, Dy, Chief Mining Fngincer in Sillewara 
Group of Mines of Western Coalfields Limited , Shri Katiyar 

An award is given accordingly . 
has stated on oath that the Project has the sanctioned strength 

A .G . QURESHI, Presiding Officer 
of 2630 workmen cxcluding absentees out of which 2920 are 

(No. L - 18011 (6 ) :78-D .IV ( B ) 
permanent anil 480 are badlies . Due to heavy abscntceism in 
the colliery the management has to employ subsititutes . In 27- 3 - 1980 

SHASHI BHUSHAN , Desk Officer 
addition to this for works of casual nature some workmen 
on casual basis have to be employed . These workers are of 
minor installations construction work pertaining to drains , 

76 fift , 14 977 , 1980 
roads, buildings , bridges and making of drifts & the incline 
etc . The workmen employed in the work of casual nature 

70 ATO 1196 . - - TT FR , utfra fatta (par 
continued in the employment only for the period of the conti 

OTT) afufah , 1946 ( 1946 FT 20 ) $ ETT 14 TTSIT 
mance of the specific work of construction . He has also proved 
the relevant extract of Certified Standing Orders which is शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्यूटिकोरिन पतन न्याम का प्रशासन करने 
Ex. M / 1. Fx . M / 2 is the copy of the minutes of the meeting 

वाले पतन न्याम प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या प्रबन्ध के अधीन प्रौद्योगिक 
held on 29 - 9 - 1978 betwcen the management and the différent 
unions of the workmen . Shri Bansal has also corroborated the स्थापन को , निम्नलिखित शर्मों के अधीन रखते हुए, उक्त अधिनियम के 
testimony of Shri Katiyar and has further added that the 

Aufr 3TOUT À 2 , FFT :- - 
colliery is running in deficit and the losses to the colliery are 
50 to 60 thousands per tonne . The Colliery is not in a posi 

( 1 ) पनन प्राधिकरण , उक्त अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित 
tion financially to regularise the casual workers because it 

विषयों में संबंधित समेकित नियमों को एक पैम्पलेट में , अंग्रेजी भाषा में , 
cannot provide permanent work for the casual Labourers and 
there are no vacancies in the sanctioner strength in the post 

या कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा या भाषानों में , 
of labourers . Further there is a man power frozo in the coal 

प्रकाशित करेगा या करायेगा ; 
industry . 
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( 2 ) उस निना में कोई शोधन करने से पूर्व , पत्तन प्राधिकरण 
फर्मकारों का प्रस्तावित संशोधन को मूचनापट पर नोटिम द्वारा जानकारी 
दगा और ऐमें किन्हा साक्षेपा या मुभावो पर विनार करेगा, जो उनके बारे 
Hirit 7 -11 # 7471•T Far Tir fait bin , i 

( 3 ) og ( 1 ) fafana GFFIE sfa ut . 34 
धान की एक प्रति प्रत्येक संबंधित कर्मकार को दी जाएगा । 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause ( VI) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a pub 
lic utility service for the purposes of the said Act, for a 
further period of six months from the 2014 April, 1980 . , 

[No . S. 1101716179- D .I.( A )] 
L . K . NARAYANAN , Under Secy . 


[FO T4 -120 14/2/79-6; 1] 


New Delhi, the 15th April , 1980 


New Delhi, the 14th April, 1980 


S . O . 1198. - n pursuance of section 17 of the Industria ) 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial disputo 
between the omployers in relation to the management of 
Thagrukhand Colliery of Western Coalfields Limited , Post 
Office Jhagrakhand , District Surguja ( M . P .) and their work 
men , which was received by the Central Government on the 
2nd April, 1980 , 


BEFORE SHRI A . G . QURESHI, M . A ., LL . B ., PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 


S . O . 1196 . - In exercise of the powers conferred by section 
14 of thc Industrial Employment ( Standing Orders ) Act, 1946 
(20 of 1946 ), the Central Government hereby exempts the 
industrial establishment under the ownership or manage 
ment of the Port Trust Authority , administering the Tuti 
corin Port Trust, from all the provisions of the said Act 
subject to the following conditions, namely : 
( 1 ) thc Port Authority shall publish or cause to be 

published consolidated rules relating to the matters 
set out in the Schedule to the said Act in a pam 
phlet in the English Language and the language or 
languages understood by the majority of the work 

men ; 
( 2 ) before making any amendment to the said sules , the 

Port Authority shall inform thc workmen concorded 
by a notice on the notice board of the proposed 
amendment and shall consider any objection or 
suggestion that may be made thereto within twenty 

one days of such notice ; 
( 3 ) A copy of the pamphlet referred to in clausc ( 1 ) 

above and copy of every amendment thereto shall 
be supplied to each of the workmen concerned . 

[No. S . 12014 / 2 / 79 ,/ D .1.191] 


Filo dio 1197 . - - 7817 PATEIT JA T feti 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 # 1 14 ) UTT 2 $ glup (a ) * Tu ( vi) 
के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
1941 fto ETO 3632 ma 11 974 , 19791 IKT FYTA FUTAT 
में सेवा को उमन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्तुबर , 1978 से 
छ: मास की कालावधि के लिए लोकहित उपयोगी सेवा घोषित किया था ; 

मोर केन्द्रीय सरकार की राय है कि उम्त कालावधि को छ: मास 
की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना प्रपेक्षित है ; 

92: Ak , dufts forene vfufit4h , 1947 ( 1947 T 14) ; 
ATTT2 

( ) 4 ( vi) * TO 
शक्तियों का प्रयोग कसे हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त 

fifth & Not for 2014 , 1089 # # # ATC 
कालावधि के लिए बोक उपयोगी सेवा पोषित करती है । 

( O 29011017/6/79-6 I ( ) ] 

एल० के० नारायणन , प्रवर सचिव 


Case No. CGIT /LC (R )( 26 ) / 1979 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Jhagra 

khand Colliery of Western Coalfields Limited , Post 
Office Jhagrakhand , District Surguja (M . P .) and 
their workmen represented through the Deputy 
Gencral Secretary , M . P . Koyla Mazdoor Sabha 

(HMS) P.O . Jhagrakhand, District Surguja (M .P .) 
APPEARANCES : 

For Workmen - Nono. 
For Management- - Shri P . S . Nair, Advocato , & Shri 

Prasad , Dy. Personnel Manager . 
INDUSTRY : Coal 

DISTRICT : Surguja ( M .P .). 

AWARD 
In exercise of the powers conferred by Clausc ( d ) of Sub 
section ( 1 ) of Sec , 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, 

the Government of India , in the Ministry of Labour, referred 
· the following dispute to this Tribunal ; for adjudication , vido 
Notification No. L -22011( 1) / 78 -DIV ( A ) dated 14 - 9 - 1979 : 
"Whether kcoping in view the nature of jobs performed 

by Sarvashri Shankar Singh and Atlbal working in 
the Store Depot of West Jhagrakband Colliery, they 
are entitled to be placed in Gradc H of the Central 
Wago Board recommendation and if so , from what 

dato ? * 
2 . After recoipt of the referonce oder dated 14th optam . 
ber , 1979 , the parties were podced to file their repouvo 
writton statement. On 31- 12 - 1979 pono appound on but ot 
the Ugion but the management had Miod it s written itato 
ment. 23rd January , 1980 vas Axod for filing of writtoo 
statement of the Union . Again on 23 - 1 - 1980 when tho Union 
did not put in appearanco tho Tribunal proceodod ex -parta 
against the Union and fixpd 19 - 12- 1980 for filing of docu 
monts and ovidenco by the managemeot. On 19- 2 - 1980 tha 
Union Again absented itself but Cound for the managemcat 
stated at tho bar that thero is likelihood of a mutual settlo 
ment between the parties and sought an adjourn 
ment. The prayer for adjournment was allowed fixing 
25 - 3 - 1980 for filing of settlement. On 23 - 3 - 1980 Counsel for 
the management along with Shri S . N . Prasad , Deputy Per 
sonnel manager appeared and filed a Memorandum of Settle 
ment duly signed by Shri Raj Kishoro Yadav , Dy. General 
Secietary M . P . Koyla Mazdoor Sabha and S / Shri P . N . Singh 
S . A . M ., T . K . Banerjee, Manager and S . N . Prvad , Dy. P . M . 
Jhagrakhand . Shri Prasad . Dy. Personnel Manaye " stored of 
the bar that the settlement has been arrived at in his pre 
sence , both the parties are satisfied with the settlement and 
no Jispute is now in cxistence. Hc further stated that the 
partiey have signed the Memorandum of Settlement in his 
presence , 


S . O . 1197 . — Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuance 
of the provisions of Sub -clauso ( vi) of clause ( p ) of section 
2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), dcclarec 
by the notification of the Government of India in tho Minis 
Tiy of Labour No. S . O . 3632 dated the 11th October , 1979 , 
the service in the Uranium industry to be it public utility 
service for the purposes of the saint Act, for a period of six 
months, from the 2016 October, 1979 ; 

And whercas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the cxtension of the said period by a 
further period of six months ; 
34 GI/80 - 13 
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For the Wortmen 


; Mr, S . K , Shetye , General Socretary , 

B . P . T . Employees Union 


INDUSTRY : Ports and Docks 


STATE : Maharashtra . 


3 . I have gone through the terms of the settlement and am 
of the opinion that the terms of settlement are fair , reason 
able and heneficial to workmen concerned , I, thereforo , record 
my award in terms of the settlement which shall for part 
of the award . 
26- 3 - 1980 

A . G . QURESHI, Presiding Officer, 

(No. L-22011(1)/ 78-D .IV ( A)] 

FORM - H 

Memorandum of settlement 
Representing Management : 
(1) Shri P .N . Singh , S. A. M . ( ii) Shri T .K . Banerjee , 

Manager. (iii) Shri S . N . Prasad , Dy. P . M . Jkd . 
Representing Management : 


Bombay , dated the 3166 March , 1980 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labow by order 
No . L -3101215 ) 78 - D . IV ( A ) dated 4th April , 1979 , in exar 
cibe of the powers conferred by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) 
of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have reforr 
ed to this Tribunal for adjudication an industrial dispute exist 
ing between the omployers in rolation to tho Bombay Port Trust 
and their workman in respect of the matters specificd in the 
schedule montioned below : 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Bombay Port 

Trust is not paying full wages to Sbri Krisbna 
Vasudeo Surve , Wireman working in the Electrical 
Establishmens of tho Chiof Mechanical Engineer s 
Department for the period of his guspension from 
19th Septumber , 1973 to 13th August, 1976 
is justified ? If not to what relief is the workman 
concerned entitled ." 


(i) Shri Raj Kishore Yaday , Dy. Gcaoral Secretary , M .P . 

Koila Mazdoor Sabha . 
Sbort Recital of the Canes 

Dy . General Secretary has raised Industrial Dispute re 
garding Shankar Singh & Atibal of West Jhagrakhand Col 
Hiery . The dispute is referred for adjudication in case No . 
P / 26 / 79 and pending beforo C . G . I. T ., Jabalpur. The parties 
have once agala mutually discussed and after prolong dis 
cussion the following settlement arrived at. 

( 1 ) Agreed that S / Shri Shankar Singh & Atibal will be 
placed in Cat. II with starting basic of Rs. 17. 78 p , w .e .f . 
1- 1- 1980 . 

(2 ) Agreed that there will be no change in their designa 
tion . 

( 3 ) Agreed that the pending case before C .G . I. T ., Jabalpur 
under case No. P {2679 stands withdrawn . 


(4 ) Agreed that this fully and finally settle the case No. 
P / 26 / 79 . 

( 5 ) Agreed that both tho partics jointly pray the court and 
submit this settlement as full and final in this case No. 
P / 26 / 79 . Hence the Union have no claim , what so ever in 
this regard 
( P .N . SINGH ) 

(RAJ KISHORE YADAV 
( T. K , BANERJEE ) 

PART OF AWARD . 
A . G . QURESHI, Presiding Officer 

26 -3 - 1980 
( S. N . PRASAD ) 


2 . On behalf of the worker, Shri S , K , Shetyc has filed 
the demand statement showing that worker Krishna Vasudeo 
Surve is a Wireman in the Chief Mechanical Engineer s Depart 
ment. On 3 - 9 - 73 he was arrested by the Polico along with 
others for an offence under Section 407 read with Section 34 
and 114 of the Indian Penal Code. Tho worker was howover 
acquitted On 16 - 7 - 1976 by the Motropolitan Magistrate , 
Esplanade, Bombay . The worker was under suspension from 
17- 9 - 1973. But his period of suspension in spite of his 
acquittal was treated as one of suspension . It is the case of 
the Union that the worker was honourably acquitted of the 
chargog levelled against him , and as such under Rule 27 /a ) 
of the rules and regulations for the Non -scheduled staff fram 
ed by the Port Trust, he ought to have been granted 100 
per cent wages during the poriod of his suspension . The 
worker appealed to the Chairman of the Port Trust. In that 
appeal the Chairman granted him 80 per cont of the pay and 
allowanco during the entire period of suspension . Since 
the appellant authority also has not granted full wages , the 
worker han caused this reference to be made. On his behalf 
it is said that ho has bocn denied annual increments and 
juniorg in his category have started tarning higher wages . 
Ho is also deniod the bencfit of leave and other service benefitg 
as well as on - gratia payment 


S . O . 1199, -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
boreby publishes , the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dombay, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
mont of Bombay Port Trust, -- Bombay and their workmen , 
.whloh was received by the Central Government on the 9th 
April , 1980, 


3 . On bohalf of the employer. It is first contented that this 
Tribunal has no juridiction to ectertain the dispute since the 
question of payment of wages for the period of suspension is 
entirely within the jurisdiction and discretion of the Chairman , 
Bombay Port Trust. It is further poirsted out that Shri. 
Surve along with six others was caught red banded on 3rd 
September , 1973 , while they were emptying the . cortonts 
of tanker No, MHT- 1819 which was parked in the compound 
of Dosabhai Wadi, Mazgaon . These persons were charged 
under Section 407 road . under Section 34 and 114 of the 
Irdian Penal Code. All others had pleaded guilty to the 
charge and their cases were separately decided . So far as 
Surve was concerned on trial he came to he acquitted . I: is 
however said on behalf of the employerg that the worker was 
given a benefit of doubt. He was not fully exonerated nor 
was he honourably acquitted and in these circumstances it way 
within the right of the employers us laid down under Ruile 
27 ( a ) of the Bombay Port Trust rules and regulations for 
Non -scheduled staff, not to grant full wages during suis 
pension . The cmplover therefore says that the order passed 
in respect of the worker which has heen reconsidered by the 
Chairman allowing him 80 per cent of the full pay and al 
lownces is proper and ought not to be disturbed . 


PLFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, BOMBAY 

Reference No. CGÍT- 1 of 1979 
PARTIES : 
Employers in relation to the Macagement of Bombay Port 
Trust, Bombay 

AND 


Their Workmen 
APPEARANCES : 
For the Employers : Mr. R . K . Shetty , Legal Advisor, 


4 . Rule 27 ( a ) of the Bombay Port Trust rules and regula 
tiors for Non -scheduled staff reads as follows : 
( a ) ff honorably acquitted , he shall be deemed to be 

on duty during the period of suspension and will be 
entitled to the same wages as he would have received 
if he had not been suspended ; 
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pear in R . 2044 whicb provides that in case of full 
exoneration , a railway servant must be paid his full 
pay and allowances . Now the words " acquitted of 
blame" cannot mean the same thing as the word 
" acquitted " . The officer who has to make the 
adjustment under this paragraph has to satisfy him 
that the employee has been " acquitted of blame" 

and not merely " acquittod " by the Court. 
A mere " acquittal" would not, in our opinion crtitle a 

rajlway servant to full salary and allowances for the 
suspension period . Ho must have been " acquitted 
of blame" by the Court before he can ask the rail 
way to pay him full salary and allowances for 

the period of suspension " . 
In expounding this concept, the Learned Judges have 
conceived the case where a Court whilo acquitting a man 
says that there la grave suspicion of dishoresty against an 
cmployec , but in the opinion of the Court the evidence 
was not of sufficient standard to satisfy the consensus of a 
criminal Court for conviction . 

10 . Reliance was also placed by Mr. Shetty on the decision 
reported in AIR 1962 Jammu and Kashmir 68, " A . N , Rajna 
v , State of Jammu and Kashmir" . In the context of Civil 
Services ( Classification , Cortrol and Appeal ) Rules , 1936 , 
and in similar circumstances the expression used is “ honourab 
ly acquitted " . The observations on page 71 are as follows : 


(b ) If otherwise , such portion of pay and allowances 

and allowances and such treatment of the period of 
his suspension as may be decided by the competent 

authority " . 
A reading of this rule would show that the period of suspen 
sion could be treated as on duty only when the employee is 
honourably acquitted . If the caso falls in any other category , 
it is the comptont authority who can determine what should be 
paid to such an omployee . 

5. In this particular caso the Chairman of iho Bombay Port 
Trust has remarked as follows : 
" the acquittal would be honourable if the judgement gives 

a positive finding of innocence . Acquittal because 
of absonce of sufficient evidence of guilt in this 
caso cannot be regarded am honourable " " Lot it be 

80 per cont " . 
6 . It would be relevant at this stago to go to the facts of 
the caso . The judgemont of the learned Metropolitan Magis 
trate is very clear on the point. According to the case for 
the prosecution , the Investigating Officer on informasjon 
visited Dosabbai Wadi in September , 1973 and noticed that 
the parked tanker No. MHT- 1819 was being cinptied . It 
was the case of the prosecution that the accused No. 4 
namcly the present worker Surve along with three others was 
found in the act of emtying. Accused I was tho Driver 
and accused 2 was the Cleaner , Incidently , the presept 
worker Surve happened to be the President of the Kride 
Mandal in whore compound the truck was parked and where 
he happened to be living. He had put-ward the case that 
bo was falsy implicated out of enomity . 

7 . While giving evidence , the lovestigating Officer, A . P .I . 
Dange stated in the Examination -in -Chief that accused Nos . 
3 , 4 , 5 and 6 i.e . to say the accused including the present 
worker Surve were seen cmptying the tanker and they were 
cought. Although there appears to have been an indepen 
dent evidence of panchas, no one was examined in the case . 
It is said that the panchas witnesses were not availabls . A . P . I. 
Dange in his Cross- Examinations stated that it was doubtful 
whether accused No, 4 namely the present worker was really 
emptying the tanker. He also further stated that he did not 
remember whether accused No. 4 was brought from the 
office of the Karida Mandal. In other words, although 
in the Examination -in -Chief . he spoko about accused No. 
4 actively engaged in emptying t ho tanker, in Cros. Exam 
nutoin he has given a go by to it by not maintaining that 
statement. A . P . I. Dange hag thus spoken in hegistating words 
regardiog the act of accused No. 4 . Thero thus being the 
equtvocal statement of the solitary witness A . P .I. Dange and 
there having boca no indopendent evildence , the Learned 
Magistrate passed judgement of acquittal . 
8 . The relevant passage of his judgement is as follows :- - 
" If accused No. 4 was not there whilc emptying the 

tarker, it cannot be said that accused No. 4 abett 
ed the other accused in commission of the criminal 
breach of trust in respect of the oil cntrusted to 
the driver and the cleaner . In these circumstances . I 
find accused - No . 4 not guilty and acquit him " . 


" In my opinion these two expressions hocourably acquitt 

ed and acquitted of blame are used to describe an 
acquittal based on the positive innocence of the 
accused . If the Tribunal or the court expressly holds 
that the accused is innocent or that the charge 
against him is false , that will bo a case of hono 
urable acquittal or acquittal of blamo contemplated 
by Regulations 108 and 109 . There may be a case 
where a Tribunal or court may neither say that the 
charge against the accused ig falso nor does it say 
that he has been acquitted on the ground of benefit 
of the doubt, and it is clear the acquittal has not 
been for technical defects. In such a case it is for 
the authority giving effect to Regulation 108 or 109 
to read the Tribunal report or the Court s judge 
ment and arrive bona fide at its own conclusion 
whether or not it is a case of horourable acquittal or 
acquittal of blamc" . 


As against this Mr. S . K , Shetye , the General Secretary of tho 
Union relied upon the decision given in 1971 Labour and 
Industrial Cases 923, " R . V . Rathod v. The State of 
Gujarat" where the Gujarat High Court while interpreting 
simllar expression honourable acquittal appcarlog in Bom 
bay Civil Service Rulcs , 152 has observed as follows : 


7. " In this context we may point out that a similar prob 

Jem arose before a Division Bench of the Madrag 
High Court in Union of India V . Jayaram , AIR 
1960 Mad 325; and Rajamannar, C .J ., delive ring 
the judgement of the Division Bench pointed out : 


9 . Or behalf of the employee , it is said that it is only 
because the panchas were not available that the accused got 
in acquittal, it could not bo said that he was acquitted of 
tho. blume, he has got the benefit of doubt. It is thus said 
that the casc does not fall within Clause ( ill of Rulc 27 
quoted above. The learned Advocate Mr. Shetye has also 
relied upon certain decision . AIR 1959 Rajasthan 55, " The 
Gcnerill Manager. Northern Railway v . Swaroopra " is the 
caso decided under the Railway Establishment Code, Rule 
2043 and Rule 2044 . If a Railway employee is reinstated 
after his acquittal in criminal proceedings . under thosc rules 
for granting him full allowances and pay what is required to 
be seen is whether he was acquitted of the blame. 
The I earne Judges of the Rajasthan High Court have 
interpreted this expression acquitted of blame as rot being 
equivalent to mere acquittal and therefore not sufficient for 
granting full pay . The relevant observations on page 55 are 
as follows : 


" There is no conception like, " honourable acquittal" in 

Criininal P . C . The onus of establishing the guilt 
of accused is on the prosecution , and , if it fails to 
establish the guilt beyond reasonable doubt, the 
accused is entitled to be acquited . . . . . . . . . 
" . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in our opinion , 
it is not open to the authorities concerned to bring 
in the concept of honourablc acquittal or full ex 
Oneration yo far as the judgment of the Criminal 
Court is concerned . In a criminal trial the accused 
is only called upon to meet the charge levelled 
against him and he may meet the chargc - ( a ) by 
showing that the prosecution case against him is 
not truo or ( b ) that it is not proved beyond reasona 
ble doubt; or ( c ) by establishing positively that his 
defence version is the correct version and the prose 
cution version is rol correct. In any one of these 
three cases, if the Court comes to the conclusion 
that the prosecution has failed to establish its case 
beyond reasonable doubt or that the prosecution caso 
is not true or that the defence version is correct and 
is to be preferred as against the prosecution version , 
the Criminal Court is bound to acquit the accused . 
The accused is not called upon in cvery case to 


“ What we have to see is whether these words, namely 

acquitted of blame" mear something really diffe 
rent from the words " fully exonerated " which ap 
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establish his complete innocence and it is sufficient for fore the sole evidence of thc Investigating Officer who spoke 
the purposes of criminal trial that be satisfics the in two voices. Thus who was doubtful was the lovestigating 
Court that the prosecution has not established its Ollicer and not the Learned Magistrate . It is the Investigating 
case beyond reasonable doubt. Since he is not called Officer who says in one brcath , that the accused No. 4 was 
upon to prove a positive case , the concept of seen in the act of emptying and in another breath says he is 
honourable acquittal or full exoneration can have not sure whether he was there or whether he was not there . 
110 place in a criminal trial" . 

It is the Investigating Officer, who seems to have used the 

word doubtful speaking about his own frame of mind to 
11. The controversy whether or not there is scope for 

depose satisfactorily regarding the presence of the accused . 
differentinting between a plain acquittal and an honourable 

His testimony could never be interpreted 23 proving the 
acquittal appears to have been silenced by the judgement presence of the accused . There was no other evidence sug 
of the Supreme Court in 1972 SIR 44, " Stato of Assain v . 

gesting his presence . Whatever independent evidence could have 
Raghava Rajgopalachari" . The Supreme Court was concein 

been produced on behalf of the prosecution could not be 
ed in interpreting Rule 54 of the Fundamental Rules dealing 

pressed into service . The unmistakable conclusion therefore 
with the period of suspension treated in two categories . Under 
category No . 1 given in Rule 54 ( a ), 

is that no judicial miod could have concluded or could have 

a person is entitled for 
full pay if he is " honourable acquittod " . 

entertained any doubts regarding the presence of the accused 

A person is not 
entitled to such pay if the case is otherwise as provided for by 

at the spot . Simply because in one breath at one time the 
Rule 54 ( b ). Paragraph 9 of the judgement reads 

Investigating Officer spoke about it , there is no question of 

as 
follows : 

any doubt arising or giving the accused the benefit of doubt. 

It is a case of acquittal because the guilt could not be brought 
9 . " It seems to us that if on rçading judgment and order 

home by any type of testamentory method known to our 
which acquits a government servant it appears to 

jurisprudence . In the circumstances the present worker must 
the government or the competent authority that the 

be taken as having been honourably acquitted . There is 
government servant has not been fully exonerated of 

nothing suggestive of any blame attaching to him as lie 
the charge levied ( ic ) to come to the conclusion 

emerges out from the trial where he was a suspect. Conse 
that clauso ( b ) would apply and not clause ( a .) . 

quently , Rule 27 ( a ) is attracted and ought to have been 
This conclusion is strengthened by the wide discretion 

applied in the case of the present worker . If that is so I must 
given to the competent authority under clause ( b ) . 

conclude that the action of the management of Bombay 
Acting under clause ( b ) the competent authority is 

Port Trust in not paying ful wages to worker Surve for the 
entitled to give if the circumstances so warrant, the 

period of his suspension is not justified . 
whole of the pay and allowances and also treat the 

15 . The further question is the relief to be granted to the 
whole of the period of absence from duty as period 

workman . That would be founded on the words of Rule 27 ( a ) 
spent on duty " . 

itself. He will have to be treated as on duy during the period 
Further on in paragraph 12 it is laid down as follows : 

19th September , 1973 , to 13th August, 1976 , and he would 

therefore be entitled to all the service benefits when he is so 
12 . " If Clausę ( b ) applies we can find no defect in the treated on duty . My award therefore is made accordingly . 

order of the Government dated January 28 , 1964 . It 
was for the Government to consider what proportion 

C . T . DIGHE , Presiding Officer 
of pay and allowances should be given and what 

[No. L- 3101215 /78 -D . IV ( A )] 
period of absence from duty should be treated as 
period spent on duty " . 

NAND LAL, Desk Officer 
12 . In view of the Supreme Court decision the Bombay 

New Delhi, the 19th April, 1980 
Port Trust authorities would br, justified in considering whether 
worker Surve was honourably 4cquitted . If, yes , he would 

8 .0 , 1200.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
be taken as on duty during the entire period of suspension , Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
if otherwise his pay and allowances could be reduced. 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
13 . Now what is stated by Mr. R . K . Shetty for the cm 

ment Industrial Tribunal- cum - Labour Court, New Delhi in 

the industrial dispute between the employers in relation to 
ployers is that the Chairman having decided the matter this 

tho management of Shri Lal Chand Agarwal, Owner of Dobia 
Tribunal has no jurisdiction to interfere with it. That argu 

Boarbas Sand Stone Mines, Kota and their workmen , which 
ment cannot be accepted . The present reference is mado under 

was recolved by the Central Government on the 2nd April, 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputos Act, 1947, and 

1980 . 
tho Tribunal has been asked to find out whether the denial 
of full wagey to the workor was justifiod , In view of the terms BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING 
of reference therefore it would be proper for the Tribunal to OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Interpret Rulo 27 and in caso tho Tribunal is of the opinion 

TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 
that the inteprotation put on it by the employers is not correct 
thon to substituto the opinlop of the Tribunals and to pass 

I, D . No . 64 of 1979 
appropriate ordera . That Jurisdiction looks quito clear. 

14. Wo have therefore to decido whether worker Survo was 
pot honourably acquittod . The Chairman of the Bom 

The Proaldent, Pathar Khan Mazdoor Seagh , 
bay Port Trust wblo paping the order of appeal has stated 

# 3 /91, Noor New Rallway Colony. 
that the acquittal would be honourablo If the judgement givos 

Kota . 

. . Petitionor. 
a positivo finding of innocence . If tho acquittal is because of 
the absence of sufficient evidence it could not be rogarded as 

VERSUS 
honourable . It thus the authority insists upon the exact uso 
of the words showing positivo innocence when I supposc 

Shri Lal Chand Agarwal, Mino Owner, 
that is a wrong approach to tho situation . In criminal law 

Near Mohan Talkics, Kota . 

. . Respondent 
every accused is supposed to be innocent until he is proved 
to be guilty . There could be cases of acquittal by giving benefit 

AWARD 
of doubt, but the doubt if any must arise in the mind of the 
deciding Judge , so that leaning on the presumption of innocence The Central Government as appropriate Government vide 
he acquits the accused . In the present case it is quite clear its order No. L - 29012 / 2 / 79 -DITI ( B ) dated the 22nd Novem 
that the Learned Magistrate has found the accused not guilty ber , 1979 referred an Industrial Dispute u / s 10 of the I. D . 
because it is said " if he were not there he could not b : said Act, 1947 in the following terms to this Tribunal : 
to have ahated the offence " . The J earned Magistrite has not 
used any words showing that there is some evidence of proving 

"Whether the action of Shri Lal Chand Agarwal, Owner 
the presence of the accused , but there is Other good evidence 

of Dobia Boarhas Stone Mines , Kota in terminatin ? 
doubting whether or not the accused was present at the crot. 

services of Shri Gopichand , Munshi w . e. f. 9th Sep 
Independent evidence to corroborate the Investigating lice ; 

tember, 1978 is justified ? If not, to what relief 
was available yet it could not be produced. There was there 

the workman is entitled " 
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2 . On receipt of the said reforence usual notices were 
sent to the parties . The parties wire served and a statc 
ment of claim was filed on behalf of tho workman , The 
respondent remained absent in spite of service and as such 
ex -parle proceedings were ordered against the respondent. Ex 
parte evidence of the workman was recorded which consists 
of a statement on affidavit. I have gone through his state 
ment of claim as also the affidavit and from the perusol 
thercof I do find that the workman has established his claim . 
It is further cvidenced by the said aflicavit that his cryLAS 
the employer Tal Chand Aggarwal, Owner of Dobia Boarbas 
Band Stone Mine , Kola was not justified in terminating the 
services of Shri Gopi Chand, Munghi w . c. f. 9th March , 1978 . 
Said Gopi Chund , Munshi had been in continuous employ 
incnt of the Management since January, 1975 at a salary of 
Rs 350 / - P . M . as evidenced by para No. 1 of tho imidavit. 
It is further cvidenced by the said alfidavit that his services 
were terminated on 915 September, 1978 without any charge 
sheet or notice or notice pay. There is nothing on record to 
the contrary to suggest even remotely that the termination 
was it justifiable one. In the face of this cvidence it is 
awarded that the action of Shri Lal Chand Aggarwal, owner 
of Dobia Boarbas Stone Mines , Kota in terminating the ser 
vices of Shri Gopi Chand , Munghi w .e .l. 9th September , 1978 
was not justified . In consequence he is entitled to be rein 
stated with full back wages from the date of his termination . 
It is awarded accordingly . It may be mentioned licre that 
in para 2 of the affidavit it is categorically stated by the 
workman that he is sittiog idle sinco the termination and 
accordingly I hold that the workman would get full wages 
for the period of termination together with costs of these 
proceedings which are assessed at Rs. 100 / 
Further Ordered : 


2 . On receipt of the reference it was ordered to be regis 
tered and usual noticos were sent to the parties in pursuanco 
whereof the parties appeared beforo this Tribunal and a state 
mcnt of claim was filed on behalf of the workmen . The 
statement of claim inter - alia reads that the workman Rattan 
Singh was wrongly charge sheeted vido charge sheet dated 
8 - 1 - 1975 and an enquiry was held in consequence . It is further 
stated therein that in the enquiry charges levelled were not 
proved at all and that the charges had been levelled against 
him to victimiso him . It is further stated that he was not 
issued any show cause notice alongwith the enquiry report and 
findings of the Enquiry Officer and that there was denial of 
natural justice and hence the order of termination was bad . 

3 . In pursuance of this statement of claim a written state 
ment was filed in which it was admitted that the workman 
was charge shccted and enquiry was held but it was denied 
that in the enquiry charges were not proved rather it is 
alleged that the charges under clause 3972 ) ( v ) & ( xiii ) of 
the Certified Standing Orders stood proved against the work 
man and as such the order of termination of services is 
passed against him . It is further stated that the enquiry 
was held in accordance with principles of law and natural 
justice and that terminalion was valid and proper . 


4 . A replication was filed on behall of the workman side 
in which thc allegations in the statement of claim were rei 
terated and thic reinstatement of the workman with full back 
wiges was claimed. 


Requisite number of copies of this award may be sent 
to the appropriate Government for necessary action at their 
end . 
Dated : the 13th March , 1980 . 

MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 

[No. L - 29012 / 2 / 79 - D . III. B .] 


5. In betweon the workman side alvsented on 15th of 
October , 1979 and 23rd November , 1979 and 2nd January , 
1980 and in consequencc ex - parte proceedings were ordered 
against the workman side and the case was adjourned for cx 
parte evidence to 31ßt January , 1980 . The case came up for 
hearing on 25th February , 1980 on which datc Mr. P . S . 
Parmar appeared for the workman and stated that the work 
man had gone out of India to Iraq on some assignment in 
consequence case was adjourned for evidence of the Manage 
ment to 12th March, 1990 . On 12th March , 1980 the evidence 
of the Management was recorded which consists of statement of 
Shri P . M . Chacko, He has tendered into ovidence Ex . M / 2 
dismissal order , Ex, M / 2 enquiry report and Ex. M / 3 stato 
ment of witnesses , Ex. M / 4 the order sheet of enquiry pro 
cccdings, Ex . M / S and Ex, M / 6 the notices issued by the 
Fnquiry Officer, Ex. M / 7 the order of cncuiry of P . O . ( N ) , 
Ex. M / 8 the charge sheet and Ex. M / 9 is the rast record 
of the workman Thereafter again the representsive of the 
workman Shri P . S . Parmar was direcird tim pulu hin uvi 
dence and co - c woy aljournait to 15th orch . 1990 is. 
today , Today Shri P . S . Parmar bus stated inatay Rattan 
Singh is out of India I cannot lend any cvidence and close 
the evidence . 


S . O . 1201 . - In pursuance of section 17 of the Industria 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the followinz W . 1ch of the Central Govin 
Ijent f 7 11527ial Tribunal-c11in -Latour Lour , New Delhi in 
the usliiald ute buceo the empts ir rointial, the 
m :: Divenient of whitri Cupper Complex of Hindustala Cor 
per Limited and their workmen , which was cercived ly the 
Centrul Government in the 200 . pril, 1980). 


BEFORF SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT NEW DELHI 


I.D . No. 9 m 


1977 


In rc : 


The General Secretary , Khetri Tamba Shramik Sanch , 

Soctor- II , D - 1 , P . O . Khetrinagar , Distt. Jhunjhunu 
(Rajasthan ) 

... Petitioner 
Versus 
The Deputy General Manager, Hindustan Copper Limi. 

ted , Khetri Copper Complex , P . O . Khetrinagar , 
Distt. Jhunjhunu (Rajasthan ) 

Respondent 


6 . Thus the position which emerges is that in this case 
it is catablished that the termination of services of Shri 
Rattan Singh had been effected in consequence of an enquiry 
by an Enquiry Officer duly appointed in this behalf and in 
consequence of the enquiry ho was found guilty on two of the 
charges levelled against him , From the perosal of the order 
of tormination I find that it was considered by thc punishing 
authority that charges were scrious enough to warrant ter 
mination of services . I do find myself in agreement with his 
fact that certainly the charges were of such a nature as attrac 
ted the punishment of termination of services . I have gono 
through the enquiry proceedings including the charge sheet, 
the order of the Enquiry Officer and the order of punishment 
And I find that the principles of natural justice in the matter of 
holding of enquiry wero duly complied with and the Enquiry 
doce not suffer from any lacunaes, Thero is nothing to sug 
gost even remotely that tho Enquiry Officer was biased against 
the workman or had mis -conducted himself or the enquiry . 
It also cannot be said that the past record of the workman 
justified lesger punishment. The accumulative effect of all this 
is that the termination of services of Shri Rattan Singh by the 
Management of Hindustan Copper Limited of Khetri Cop 
per Complex is justified and the workman is not entitled to 
any relief what-90- ever . Accordingly it is awarded that tho 
action of the Management of Ms. Hindustan Copper limited , 
Khetri Copper Complex , Rajasthan dismissing Shri Rattan 
Singh , Haulage Engine Driver is justified and that the work 
man is not entitled to any relief what -50 - ever . The parties 
would however bear their own coste . 


AWARD 
The Central Govt. as appropriate Govt. referred an indus 
trial Dispute to this Tribunal u / s 10 of tho I. D . Act, 1947 
vide its order No. 1.- 43012 ( 8 ) / 76 -D . IV ( B ) dated the 22nd 
December , 1976 in the following terms : 
Whether the action of the managemont of Kbetri Copper 

Complex of Hindustan Copper Limited , Khetrinagar 
in dismissing Shri Ratan Singh, Haulage Engine 
Driver vide thcir Office Order dated 25- 10 - 1973 is 
justified ? If not, to what relief is the said workmen 

ontitled ? 
34 GI/ 80 — 14 
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[PART II — Sec. 3 ( ii ) ] 


Further Ordered ; 


That requisite number of copics of this award may be sent 
to the appropriute Goyt, for necessary action at thờir end . 
Duted : the 13th March , 1980 . 


MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 

[No. L - 43012 / 8 / 76 DIVBD .IJI B ] 
S . O . 1202. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court, New Delhi 
in the Industrial dispute botween the employers in relation 
to the management of Shri Kalyanmalji , Mine Owner, P . O . 
Mandana, District Kotu and their workmen , which was rece 
ived by the Central Government on the 2nd April, 1980 . 
BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 

cum - LABOUR COURT, NEW DELHI 

I.D . No.. 66 of 1979 
In re : 
The President, Pathar Khan Mazdoor Sangh , Near New 
Ruilway Colony, Kota - 324002 . 

. . . Petitioner 
Versus 
Shri Kalyanmalji, Mine Owner , P . O . Mandana, Dis 
trict Kota 

...Respondent 
AWARD 
The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order 
No . L - 29011 / 48 ]79 - D . III. B dated the 26th November , 1979 
referred an Industrial Dispute u / s 10 of the Industrial Dis 
pute Act, 1947 in the following terms to this Tribunal : 
Whether the following demands of the workman emp 

loyed in the mines of Shri Kalyanmalji, P . O . Man 
dana District Kota are justified ? If so , to what 
relief the workmen are entitled : 
( a ) All workman should be paid the following rates 

of wages per day with offect from 1 - 1- 79 : 
( i) Un- skilled workers . Rs. 6 . 25 per day ; 
(ji) Semi-skilled workers . .. Rs. 7.50 per day ; 
(iii ) Skilled workers . . Rs. 10 per day ; 
(b ) All workmen should be paid Rs. 10 / - per month 

as attendance allowance provided they have wor 

ked for 22 days in the month . 
( c ) Workers should be allowed 10 national and festi 

val holidays during the year including the holi 
days on 26th January ( Republic Day ) , 15th 
August (Independence Day ) and 2nd October 
(Mahatma Gandhi Birth Day ) . 


3 . In view of the statement of Shri Mababir Parshad 
Sharma coupled with Ex, C / 1 a no disputo award is hereby 
made leaving the partics to bear their own costs . 
Further Orderad : 

That requisite number of copies of this award may be sent 
to the appropriato Govt, for necessary action at their end . 
Dated : the 13th March , 1980 

MAHESH CHANDRA , Presiding Officer 

[No . L - 29011|48 |79 - D . III. B ] 
$ . O . 1203. — Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal- cum -Labour Court , New Delhi in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Khetri Copper Complex of Hindustan 
Copper Limited , Khetri Nagar and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 2nd April, 1980 . 
BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL 

cum -LABOUR COURT, NEW DELHI. 

I. D . No. 49 of 1978 
In re : 
The General Secretary , Khetri Tamba Shramik Sangh , 
P . 0 . Khetri Nagar , Distt. Jhunjhunu (Rajasthan ) . 

. . Petitioner 
Versus 
The General Manager, Hindustan Copper Limited , Khetri 
Nagar , Distt. Jhunjhunu Rajasthan ... Respondent 

AWARD 
The Central Govt. as appropriate Govt. referred an In 
dustrial Dispute u /s 10 of the I. D . Act, 1947 to this Tribu 
nal in the following terms : 
Whether the Management of Khetri Copper Complex 

of Hindustan Copper Ltd ., is justificd in reverting 
Shri Nathu Singh from the post of Control Room 
Operator C to that of Helper w . e. f. 15 -6 - 76 ? If 

not, to what relief the workman is entitled to ?" 
2 . Upon receipt of the reference usual notices were sent 
to the parties. In course of time the partice appeared before 
this Tribunal and a statement of claim was filed on behalf 
of the workman . However before any written statement could 
be fled talks for compromise started between the parties and 
the parties representatives have appeared today and stated that 
parties have compromised . In pursuance thercof an applica 
tion has been filed by Shri R . S . Parmar, the General Sec 
retary of Khetri Tamba Shramik Sangh evidencing that the 
dispute has been resolved amicabiy between the parties . The 
statement of Shri P . S . Parmar aud Shri P , M , Chako was 
recorled in pursuance thereof in which it is stated by them 
partics have compromised and a no dispute award may be 
passed in this reference . 

3. In view thereof a do dispute award is hereby made 
leaving the partice to bear their own costs. 
Further Ordered : 

That requisite number of copies of this award may be 
sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end . 
Dated the 13th March , 1980 

MAHESH CHANDRA , Presiding OMcer 

[No. L -43012 / 4 / 77 - D . III.B .] 

A . K . ROY, Under Secy . 


(c) Wat holiday setti 


her pays . 


2 . On receipt of the reference usual notices were sent to 
thc parties and Shri Mahabir Parshed Sharma, the President 
of the Sangh has appeared on behalf of thc workmen while 
none has appeared for the Management. Shri Mahabir Par 
shad Sharma has filed a settlement Ex . C / 1 before filing 
any statement of claim and in view thereof the statement 
of Shri Mahabir Parshad Sharma was recorded which reads 
as under : 


A no dis 


the matter has been compromised vide C / 1. 

pute award may be made. 
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